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| द7 सब्द 
॥ अ्थंसङ्ग्रह ग्रन्थ पर अभी तक हिन्दी में कोई देसी 
व्याख्या न .थी जिसमे विषय का स्पष्टीकरण सुचादरूप से हुआ रहा 
होता । निश्चय ही हिन्दी माध्यम से उक्त ग्रन्थ के अध्येता छात्रों 
के सम्मुख ग्रन्थार्याडवोधविषयक समस्या थी जिसे सुलज्लाने के 
लिए इस ग्रन्थ पर अथंबोधिनी' व्याख्या लिखो गई है । 


मने अपनी इस कृति को अपने पुज्य गुरुदेव आचाय 
पं० आनन्द ज्ञा जी (अध्यक्ष प्रच्य संस्करत-विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय) को समित किया है । इन्हीं विद्टद्वरेण्य गुरुदेव के 
चरणों मे बठङ्र लेखक ने वर्षो अध्ययन किया है । आदरणीय गुर 
डा० मात्रदत्त जौ त्रिवेदी (संस्कृतविभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) 
से प्रायः शास्त्र-चर्चा होते रहने से लेखक को प्रेरणात्मक तथ्यों 
को अवगति होती रहती है । एतदथं लेखक उनके प्रति आभार 
व्यक्त करता है । 


` संस्कृत के शीषस्थ विद्वान्‌ हमारे पुज्य गुरुदेव प्रोफेसर 
को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर लेखक को सदेव अपने परामशं एवं 
प्रेरणाः से लाभान्वित करते रहे है । उनकी इस कृपाका लेखक 
हृदय से कृतज्ञ है । आदरणीय गुरु डा० शिवशेखरजी मिश्च 
(संस्कृतविभाग लखनऊ विश्वविद्यालय) को अनवरत प्रेरणा का 
लेखक विशेष आभारी हे । 














1 । „ “मेरे मित्र डा० बाद्रराम जी पाण्ड्य (अध्यक्ष संस्कृत- \. 
। भाग, डी. ए. वी, कालेन कानपुर) ते इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि ¢ 
@ द की! उन्हींके 
प्रकाशित हो सका है) सँ अपने मिव & 
इसे लिए हादिक धन्यवाद देता हृं प्रकाशकं ` { 
महोवय श्री रतिराम ज्ञी शास्तरीने तत्कष्ल ही ग्रन्थके भुद्रण 
की व्यवस्था कानयुर में ही कर दी जिससे ग्रथ शीघ्र सुद्रितहो, 
गया । अतएव जै उन्हे भौ धन्यवाद देता हु ! ` अ 
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(नि 
भूमिका 
मीमांसा दशंन का उद्भव एवं विकास 


मीमांसा शब्द -- मीमांसा शब्द का अथं “विचार होता है। रेसा 
प्रतीत होता है कि मारतीय वाङ्मय में सवंप्रथम सिदधान्त-रूप भँ तकं 
का उपयोग यागसम्पादनविधि के विषयमे किया गयां । वैदिक साहित्यं 
मे यहां तक क्रि मंत्रमाग मे 'नीमांसते" शब्द का प्रयोग मिक्ता है + । ब्राह्मण 
ग्रन्यों के विभिन्न स्थलों मँ यागक्रियाविषयक विचारविमशं के गथं मे. 
“मीमांसा' दब्द का प्रयोग भिर्ता है, इस अथं मँ “मीमांसा चब्द का प्रयोगं 
कौषीतकि जसे परवर्ती ब्राह्मणग्रंथों मे अधिक मिलता है - 
, न गलप 10 पल एगद्रो02023 171 19ध्लाः ६८६७ 111६८ 
6 वण्ञाध्भा, 706 हलः "षड्वा 06८प्राऽ 25 € 0९81०8४० ण 
2 01303810 07 3०6 एणंप८ ० पप्र] 07८६३6६8. , 
मीमांसा का उद्‌मव = ब्राह्मण ग्रथ मत्रोंकी यागपरक व्याख्या है। 
यागविधान का उदय कव मौर कंसे हृभा, ब्राह्मण ग्रंथों मे उनका अवतार 
कहां से हु, यह कहना कठिन दै। यद्यपि ब्राह्मण ग्रथो मे यागसम्पादन- 
विधिथोंका ही सविस्तार विवेचन प्रप्त होता है, कितु वह मी स्वयं में पणं 
नही है । अवद्य ही कोई मौखिक परम्परा रही होगी जिसके आधार पर 
परम्परा से विभिन्न गालाओं मे निहित यागपरक्रिया के विवेचन को समक्ना 


। भौर समञ्ञोया जाता होगा । शन॑ः-शनेः यागविज्ञान में समृद्धि होती गई 





१- उत्षुज्यां नोत्सृज्यामिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः (तैत्तिरीयसंहिता ` 
७-/७।१) 
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1 
। 
य रे उरी । 
होगी, तद्‌ विषयक अनेक समस्याथ (५ 
+ जौर मौखिक परम्परा द्वारा प्रमूत यागविज्ञान अनेक पीडिय 1 संक्रान्त । 
हमा होगा । मौखिक परम्परा के हासोन्मृल होने के भय स उस ५ \ 
विषयक ज्ञानराशि को जो प्रय का आकार देने का प्रयास हुआ वहा स्मृत | | 


होगी जिनका समाधान होता रहा 


। 
¦ 
साहित्य है ' । ( 


ज्यो ज्यों कमंकाण्डका प्रचार बढता गवा तद्विषयक अनेक समस्थाये | 
भी उत्पन्न हुई. । | 
क्मकराण्डके क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन के साथ टी अनेक प्रकार के 
प्रन उठ खड़ हुए थे-क्या सभी वैदिक वाक्यों का संबंध याग से है? मंत्र | 
एवं ब्राह्मण ग्रंथों मे क्रियागों के पूर्वापर के सम्बन्व मे होने वाके विरोघ- । 
| प्राप्तिस्थल मे दोन मे कौन मान्य होगा? अनेक प्रमाण एकहो साथ एक | 
पदार्थं विरोष को अनेक क्रियागों मे विनियुक्त कर रहे होतो उनमें सेकौन । 
मान्य होगा मौर कौन अमान्य? क्या याग के अनुष्ठान केलिए किन्ही.. 
बहंताभों की भावरयक ता होती है अथवा कोई.भी व्यक्तिकिसीमभीयागका ॥ 
सम्पादन करके उसका फक प्राप्त कर सकता है? क्या यागानुष्ठान की आज्ञा । 
या प्रेरणा वेद के स्वयं अपने शब्दों दवारा भिरती है? यदि हा तो किस प्रकार! | 
किस किया का अनुष्ठान कौन व्यक्ति करेगा? कौन सौ क्रिया मुख्य है बौर 
` कौन उसकी.अङ्ख मूत? जिन यागो के विधान. अपणं है उनक्री पूति केसेकी | 
जायेगी? इत्यादि एेसे अनेकं प्रदनं ये जिनका उत्तर देना थां ओौर वह भी तकं- , 
संगत-शरृतिसंगत न्याय पर आ घारित-कारणनिदे शपूर्वंक । ¦ | 
| 
| 
¶ 


याज्ञिको को एेसे प्रष्नों का उत्तरदेने केल्यि तके का सहारा केना पड़ा। 

८ ग स्णाढछ 1 ४९९2४ 10. ०९6 ८०ा८६७१ ४ 
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(1 


तकंनिष्ठ िद्वान्तों का निर्माण हुमा ओर उन सिद्धान्तो को कम से कम ^: 


| 
्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
ए 
| 
| 
६ 
र 


घे ] । .‹ 
मौलिक परम्पराके खूप मे संग.दीत किया गया । उक्त प्रकार के सिद्धान्तो 
का निर्माण करने वक व्यक्तियों मेंकृछरेसेभी थे जो अनेक पीढियों वादः 
भी नदीं भुराये जा सके, जिनके सिद्धान्त सदव के लिए कमंकाण्डविज्ञान 


के आधार वन गये। हो सक्ता है उन्होनि कुछ ग्र॑थोंकीमी स्वनाकीहो, 
किन्तु उनके भ्रंथों की प्राप्ति आज हमें नहींहो रही है। 


ज मिनिपूवंमीमांसक- मीमांसा के उन गण्यमान दाशंनिकों मे जिनके 
ग्र॑यों की प्रास्ति माज हमे नदीं होती अथ च जिनके द्वारा अन्विष्ट सिद्धान्तो 
का प्रभाव मीमांसा दर्षन के मूलभूत प्राप्त ग्रंथ “मीमांसासूत्र पर महनीय 
रूप मेह, मुख्य है -वादरि, ञात्रोय, खावु कायन गौर पेतश्ायन आदि 1 इन 
मीमांसकों के प्रथ ्राप्तन होने के कारण हमारे पास यह जानने का साधन 
नहीं है कि प्राप्त जेमिनि -सूत्रों मं कितना अं जंभिनि का अपना मौलिक है 
सौर कितना पूर्व॑वर्ती आचारो से गृहीत । जेमिनि-सूत्रों की प्रौढता से भी ज्ञात 
होता कि सुत्रं का बहुत अधिक अंश पूर्वाचार्य की देन है* 1 


मीमांसा के मुख्य आचायों एवं कृतियों का संक्षिप्त विवरणं ` 


जेभिनि- 

रचनार्ये- र 
१.. मीमांप्ासृत्र- मीमांसा दरंन का प्राप्त मूलभूत ग्रंथ “मी्मांसासृत्र है। 
इसे "जेमिनि-सूत्र' भी कटा जाता है 1 दशंनजगत्‌ मे सूत्रप्रणारी की उद्‌- 
भावना काश्रय जेमिनि..को. ही भिकना चाहिए क्योकि दशंनसृत्रसाहित्य 


1 . ०6 पदत्ञ्क ऽप ० [शरणा ए€प००868 2, 10 018६079 


2 ४€त16 10 1606६8102, 5166 १६ ऽप5 ए. ५८ ६८०6721 ए४168 
(णर $28) 11160. ५९76 77 ०३९ 
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में सर्वप्रथम सूत्ररचना 'जैमिनिसूत्र' ही है, जिनका अनुकरण अन्य 


सूत्रकारो ने किया । 


डा० दास गुप्त का मतै किं मीमांसासू्रों का सम्बन्ध एक गाला 


विशेष से प्रतीत होता है, अन्य शालाओं के सूती का रोप हो गया होगा। 
जैमिनि ने अनेक आचार्यो का उत्क मीमांसा -सूत्रों मे किया है, कित्‌ उनकी 
कृतियां अप्राप्त हैँ । अधिक संभव है उन तियो का सम्बन्ध अन्य शाखां 
से हो१। परन्तु डा० दासगुप्त का यह कयन इसकिए मान्य नहीं प्रतीत 
होता कि यदि शालामेद से मीमांसा का मेद होता ओर मीमांसा ददन में 
वणित वे आचायं जिनकी कृतियां माज उपचन्ब नहीं है डा० दासगुप्त के 
कथनानुसार अन्य शाखा से सम्बद्ध मीमांसा के प्रवतंक आचायं होते तो 
अला उनकी चर्बा इस मीर्मासा म, जो डा० दासगुप्त की दृष्टि मे एकमात्र 
शाखा की मीमांसारूप में मान्य है, कैसे होती क्योकि वे विभिन्न वाखा की 
विभिन्न मीमासार्ये मानते है 1 तदनुसार एक मीमांसागत एकशाखासम्बद्च 
मीमांसा के भरवतंक भाचायं का अन्यशाखासम्बद्ध मीमांसा से कोई सम्बन्व 
ही नहीं रह जाता है । अतः प्रहृत मीमांसा मं होने वाके अन्य आचार्यो का 
उल्लेख ही यह बतलाता है कि उति्किखित सभी भाचायं प्रकृत मीमांसा से 
ही घम्बद्ब्र ह मतः उन आचार्यो के उल्लेख के आधार पर मीमांसा व 
दाखाभेद से भिन्न नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
संभव है किंडा० दाषगुप्त को इस प्रकर क्खिनेकी प्रेरणा इशसे 
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जैभिनीय संहिता, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय श्रौतसृन्न एवं जंमिनीय ग.ह्य- 
सूत्र भी प्राप्त होते है। इस प्रकार दाखाविरोष के साथ ही उनका धनिष्ठ 
सम्बन्य प्रतीत होता है । परन्तु मीमांसा दशंन के अन्दर सभी वेदों से सम्पुक्त 
~ विचार उपङ्ढ्च होने के कारण भी प्रकृत मीमांषा को किसी एक वेद की एक- 
मात्र दाखा की मीमांसा नहीं माना जा सकता । 
जँभिनि को स्वस.त्ररचना में प्रभूत सामग्री पूर्वाचार्योसे मिरी होगी । 
वे मीमांसा दशन के प्रवतंक नही संकलनकर्ता ह+ । 
जैमिनि ने मीमांसा-सूत्रों की रचना १२ अध्यायो मको इसक्ए 
. इसे हाददालक्षणी भी कहा जाता हैर । तृतीय, षष्ठ एव दरम अध्यायो को 
छोड़कर अन्य सभी अच्यायो मंसे प्रत्येकम ८पाद ह। इस प्रकार 
सम्पूणं ग्रंथ मे६० पाद प्राप्त होते है । सूत्रों कौ संख्या एक गणना के अनुसारः 
२६५२ है, दूसरी गणना के गनुसार २७४२ मानी जाती हे सूत्रों का विभाजन 
विषय की दृष्टि से अधिकरणोमे भी है । सम्पूणं अधिकरणो कौ संश्या ९१५ 
मानी जाती है3 । मीमांसासूत्र क प्रत्येक अध्याय मे जिन विषयों का विवेचन 
किया गया है उनका स क्षिप्त विवरण विभागसख्या २की अर्थवोधिनी में 
` देखिए । 
२ संकषंण काण्ड- कतिपय विद्वान्‌ “संकर्पंणकाण्ड को जंमिनि की 
रचना मानते है। 'सकषंणकाण्डः को देवताकाण्ड भी कहा जातादहै। 
"स कषं णकाण्डः पूर्वमीमांसा का ग्रंथ है । इसमे उपासना का विवेचन प्राप्त 
होता है । उपासना का भी विधान वेद मे प्राप्त होता है 1 इसीलिए उपा - 
सना को ही सर्वाधिक महत्त्व देने वारे आचायं रामानुज ने ब्रह्मस.्र के अपने 
श्रीभाष्य मे मीमांसाद्ंन को 'षोडदाध्यायी' कहा है क्योकि अध्यायचतुष्टया- 
6. 1 न. : 4 प्राऽप्म$ 9 10वभ्ा 20119४४. ४०1. 1 
"^ 1. * 
२- "सा हि मीमांसा दाद्लक्षणीः (सवंददां नसंग्रह) 
$ - 6100 : (€ ६ भ7०2 217० 2. 4 
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६ 1 
त्यक 'संकंष॑णकाण्डः 
बन्तगंत मानते ह। | दीं 
समय-- कीथ एवं डा० दासुन्त के अनुतार मीमासाभू की रचना 
का कार क्गमगः२०० वं ईसापूरवं है* । डा° राधाकृष्णन के अनुसार ये. 
सूत्र ईसापूवं चतुथं डताव्दी के पूवं रचित नहीं माने जा सकते । छ 
जञंसिलि का ` जीवनवृत्त-- जंमिनि करे जीवनवृत्त के विषय म श्रायः 
सम्पूणं संस्कृतसाहित्य मौन है बौद्ध एवं जैन साहित्य सेभी जैमिनि केः 


जीवनवृत्तं पर प्रकाश नहीं पडता । महाभारत मे जैमिनि का उल्कंख अवद्य 


हे किन्तु ारंनिक-खूप मे नदीं । पाञ्चरात्र मे एक हाथी द्वारा जैमिनि 
कीमृत्युका उतल्छेब भिर्ता है । इक्षके अतिरिक्त आदवलायन एवं सांखायन 
गृह्यसूत्रो मं जैमिनि का उल्लेख हु है1 किन्तु इस भकार के उल्लेखो 
वारा उनके व्यक्तित्व के विषय भें हमारा ज्ञान नगण्य ही रहता दै. । 

मीमांसासूत्र के प्राचीन व्याख्याता- भत मित्र, भवदास, हरि, उपवषं 


को भी वे जँमिनिकृत एषं ्रकृतमीमांसादशं न के 


भौर वृत्तिकार मीमांसाददंन के उन चार्यो मे है जिनकी व्याख्या्ये _ 


मीमांसासूत्रो पर थी किन्तुवे सभी अप्राप्य हैर । उक्त आचार्यो मे सवेप्रथम 
वृत्तिकार है । दावरस्वामी ते मीमांसासत्र' (१।१।५) के भाष्य मे एक 
उद्धरण प्रस्तुत किया हे ओर उसे वृत्तिकार का बतलाया है । वृत्तिकार के 
उक्त उद्धरण में बौद्धमत का खण्डन मिलता है. कुमारिलभट्ट ने वृत्तिकार 
के उद्घरण की अन्य प्रकार से व्याख्या की हैर । कीथ वृत्तिकार के उद्धरण 
रं बौद्धो के केवल शून्यवाद का ही खण्डन मानते है, विज्ञानवाद का नहीं । 


अतएव वृत्तिकार का समय ईसा कौ चतुथं दाताव्दी के उपरान्त न मानने के 
> च ~ 
- 1६60 : 7/6 ट 22 त्च पऽद्" ए. 1 
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< पश्च में ह, अन्यथा यदि वृत्तिकार का समय उक्त कार के वाद होता तोवे 


विज्ञानवाद का खण्डन अवद्य करते ° । 


मीमांास च पर वृत्ति ङिखनेके कारण मीर्मासकविशेष को वृत्तिकार 
` कहा गया होगा । वृत्तिकार का वास्तविक नाम अज्ञात है। कुछ रोग 
भवदास को भौर कुछ रोग उपवषं को वृत्तिकार मानते है 1 जकोवी के 
अनुसार वोधायन ने पूवं एवं उत्तर दोनों मीमांसादशंनो पर वुत्ति 
` क्िखी ` थीर । | - 
वाबरस्वासी - मीमांसा-सश्र पर प्राप्ठ सरवंप्रथम व्याख्या का नाम 
` 'श्ावरभाष्य' है । इसके रचयिता दवरस्वामी है। ङा° गङ्गानाथ सचा के 
अनुसार राजा विक्रमादित्य . दवरस्वामी के पुत्र थे । विक्रमादित्य की माता 
क्षत्रियवंशीया थीं 1 मतएव इस प्रमाण से दवरस्वामी का समय कूगमग ७ 


' वषं ईसापूवं होना चाहिए 1 शवरस्वामी का असली नाम जादित्यदेव एवं 


मन्रहरि तथा वराहमित्र को इनका पुत्र माना जाता है। जनों के उत्पीडन के 
कारण आदित्मदेव ने वनवासी दावर का वेद धारण कर लिया था, इसीक्ए 
इन्हे शवरस्वामी कहा जाता है । शवरस्वामी के सम्बन्ध मे उक्त सभी 
स चनागों को कीथ महाशय कोरी कल्पना मानते ह इनके अनुसार रावर- 


. स्वामी का समय ४०० ईपवी सन्‌ के पूर्वं नहीं होना चाहिए । 


वा्तिककार- डा० गङ्धानाथ ्ा के अनुसार “शाबरभाष्य पर एक्‌ व्याख्या 
"वातिकः थी 1 यह व्याख्या आज उपकन्ध नहीं है इसके रचयिता को वातिक- 


` कार ही कहा जाता है, क्योकि उनका नाम भनज्ञात है। डा०्स्राके अनुसार 


इसी व्याख्या को आधार मानकर प्रभाकर ने शावरभाष्य पर "बृहतीः नामक 
व्याख्या क्िखी थीर । ` १ | | । 

माकर -- शवरस्वामी के पदचात्‌ प्रभाकर तथा कुमारि इन दो मीमांसकं 
~ = 
1- ल) : व एसा (णन्रफन्छ 0.7 
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ते भिन्च भिन्न सिद्धान्तो को जन्म दिया । ई प्रकार शाबरभाष्य के २ 
मीमांसाददंन की दो भिन्न रे बन गई । डा० गङ्गानाथ शा 


--भिन्न शाखाय प 
समान कीथ महाशय प्राभाकर मत का उद्‌ भावक ० ध < व 
वा्ञिककार को मानते ह जिनकी कृति का अनुसरण कर उन्होने वु 


नामक अपनी व्याख्या ङिखी । 
परम्परा प्रभाकर को कुमरिल का श्लिष्य मानती है। प्रभाकर क मत < 
गुरुमत भी कहा जाता है। कीथ प्रभाकर को कुमारिका परवता र 
को तैयार नहीं । उनकी उक्तिहै करि कुमारि ने प्रभाकर के मतों की आका- 
चनाकीहै बौर स्वतत्र मत स्थिर किये है जबकि प्रमाकर शावरभाव्य का 
अनुमोदन करते हए चर्ते हं ओर कहीं भी कुमारिलमत की आलोचना 
करते नहीं पाये जाते ह › । 
परमाकर ने संमवतः केवर "वृहती" एवं "रष्व 
"लध्वी? को ‹विवरण' भी कहा जाता है । इनकी शंली सरल 
कायत्र तत्र ही प्रयोग भिरूता है, । भाषा स्पष्ट है, प्रायः एकी 
अनेक विचारों को प्रश्रय नहीं दिया गया है, ग्रथ प्रायः प्रदनोत्तर खूप मे है अत- 
एव कहीं - कहीं पूर्वोत्तर पक्ष समञ्ने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। 
कमारिल-- कुमारिर मट.ट अत्यधिक मेधावी मीमांसक थे । इनका समय 
छगभग ७०० ईसवी सन्‌ माना जाता है । इनके निवास-स्थान के विषय मं 
मतभेद है । एक मत के अनुसार ब्राह्मण कुमारिङ विहार प्रान्त (मिथिला) के 
निवासी ये । दूसरे मत के अनुसार इन्दं दक्षिण भारत का निवासी माना जाता 
है 1 कहा जाता है कि पिके ये बौद्ध थे, वाद में मीमांसक हो गये । 
कुमारिरचित तीन ग्रन्थों की प्राप्ति होती है । तीनों ग्रन्थ 
शाबरभाष्य के विभिन्न तीनअशों की व्याख्यायं दहै। प्रथम ग्रस्य 
का नाम शकोकवात्तिक' है। जसा कि इस ग्रन्थका नाम है इसकी 
रचना दोक मे की गईदै। यह प्रन्थ 'शाबरभाष्यः कै प्रथम अध्याय 
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, के प्रथम पाद की व्याख्या है। इसपाद का नाम (तकंपाद' है। इसे 
(तकंपाद इसक्एि कहा जाता है किं इस पाद मे दाशंनिक विचार प्राप्त होते 
है । “इलोकवातिक' ज्ञानमीमांसा एवं तत्त्वमीमांसा प्रत्येक दृष्टि से अत्युत्कृष्ट 
ग्रन्थ है । दुसरे ग्रन्थ का नाम तंत्रवा्तिकू' है। शावरभाष्य के प्रथम अध्याय 
के अवशिष्ट तीन पाद, द्वितीय मध्याय एवं तृतीय मध्याय कौ व्याख्या इस 
ग्रन्थमें को गई-है । कुमारि के तृतीय ग्रन्थकानामट्‌ष्टीकाहै। इस ग्रन्थ 
मे शावरभाष्य के मवशिष्ट अन्तिम.नौ अध्थायों की संक्षिप्त व्याख्या की 


गई है । 


कुमारिल भटु ने यत्रतत्र भाष्यसे विपरीत अपने मत का ख्यापनं 
क्ियादहै। कथका कथनदहैकि कुमारिल के ग्रथो कोदेखने से हमें दाङ्करा- 
, चाय के शलारीरक भाष्य" कास्मरण हो आता है। 

मण्डनमिश्न-मण्डन मिश्च ने "विधिविवेकः एवं "मीमां सानुक्रमणी' नामक 
रथो की रचना की है । "विधि-विवेकः मं "विधि पर विचार किया गया है ` 
भौर .मीमांसानुक्रमणीः मे शाबरभाष्य मे प्रतिपादित विषयों का सक्षिप्त 
विवेचन है । इसके अतिरिक्त इनकी रचना्ये "भावनाविवेक", ^स्फोटसिद्धिः 
एवं “विभ्नमविवेक' है । मण्डन मिश्च के सभी ग्रंथ कूमारिलके मतकी पुष्टि 
करते है। ये कुमारि से परवर्ती किन्तु वाचस्पति मिश्र से पूर्वंव्तीं है। 

शाकलिकनाथ-रालिकनाथ ने अपने गुरु प्रभाकर के मतकीपुष्टिकीहै 
इनके मुख्य तीन ग्रंथ प्राप्त होते दै- | 


-ऋजुविमला-ऋजुविमला प्रभाकरकृत "वहती" ग्रंथ की व्याख्या है । 


२-प्रकरणपन्चिका-इस ग्रंथ मे प्रभाकरसम्मत ज्ञानमीमांसा- एवं तत्त्व- 
मीमांसा प्राप्त होती है । 


३-परिशिष्ट- "परिशिष्ट शाबरभाष्य की संक्षिप्त व्याख्या है । ` 


शालिकनाथ प्रभाकर के शिष्य बताये जाते ह । इन्होने श्रकरणपल्चिकाः 
मे धमंकीति का उल्लेख किया है, अतएव ये धमं कीति से परवर्ती है । 
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१० । 

वाचस्पति मिभ--सर्वंतन्त्रस्वतन्तव वाचस्पति मिश्च (ईसवी सन्‌ =८*° )} 
का (१) त्यायकणिका' ग्रंथ मण्डन मिश्र के "विधि विवेकः की टीका हे 4 
कुमारिलमत का अनुसरण करते हृए इन्दोने (२) त॒त्वविन्दुः नामक ग्रन्थ क 3 
मी रचना की है। | , 

सुचरित निभ--इन्होनि कुमारिर के 'इलोकवािक' पर "कारिका नामक 
व्याख्या छिखी दै । । 

व्याख्या की है जिसे "न्यायसुधा 


सोमेश्वर मटू-इन्दोने (तंत्रवा्षिक' की 
थवा "राणक" कहा जाता है । 
मवनाथ-इनका समय ईसा की दसवीं दाताब्दी माना जाता है । 


श्रमाकर के मत की पुष्टि करते हुए 'तयवितरेकः नामक ग्रथ चिखला 1 
मुरारि _मीमांसाजणत्‌ में प्रभाकर एवं कुमारि के मतो के द्वारा दो 

विभिन्न सम्प्रदाय हो गये ये । एक तीसरा सम्ब्रदाय मूरारि भिश्चका भी है ।. 

किन्तु मुरारि की कोई मी कृति प्राप्त नहीं होती 1 4 
पा्थसासयि भिश्च-मीमांस्को ने पाथंसारयि मिश्च का अपना विशिष्ट 

स्थान है । ये कुमारिलमत के परवल समर्थक है । इनके ग्रन्थों पर अनेक विद्वानों 

ते व्याख्यार्ये छख ह । पार्थसारथि मिश्चने चार ग्रंथो की रचना की- 
१-न्याथरत्नाकर- यहं 'इलोकवातिक' को व्याख्या दै 

| | २-ास्त्रदीपिका-इस स्वतन्त्र ग्रथ की रचनासूत्रों के भाव का बोध 

|| करानेके लि की गईहै। 

| | ३-तन्ररत्न-अन्तिम नौ अध्यायों के मीर्मासासूत्र-माच्य की व्याख्या इस , 

। 


इन्टोने 





ग्रथमे की गई दहे । 
४-न्यायरत्नमाला-स्वतंत्र ग्रथ है । इस पर प्रसिद्ध वेदान्ती रामानुजाचायं 


| | ने 'राणकरतन" नामक व्याख्या लिखी है । 

| | रामङ्कष्ण मटु- (सन्‌ १५४३ ६०। इन्होंने पाथंसारथि मिश्च को "शास्त 
4 पर व्याख्या लिखी है, जिसका नाम धयुक्तिस्नेहपूरणी' है । ये माधव 

| त्र ह । 
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सोमनाय-इन ङे पिता का नाम सूरभदु है 1 ये आन्ध्र ब्राह्यण थे । (लास्त्र- 

दीपिकाः पर मयूषठमाक्िका' नामक व्याख्या की रचना की । 
- भद दिनकर-इन्होँने “शास्त्रदीपिका की व्याख्या छली है । 

क मलाकर-'दास्त्रदोपिक्रा' के व्याख्याकारों मे कमचाकर भी भन्यतम ह। 

वरिद्यानाथ- (१७१० ईसवी सन्‌) । इनके पिता का नाम रामचन्द्र था । 
इन्होने मी ‹शास्त्रदीपिका'पर व्याख्या लिखी है । 

माधव-इनक्रा समय ईसा को चौदहवीं शताब्दी दै । इन्होने “जं मिनीय- 
न्यायमाकाविस्तर' नामक अति प्रसिद्ध मीमांसाग्रंय की रचनाकी। यह्‌ ग्रथ 
मीमांसासूत्र की व्याख्या है । इसमे पद्यभाग में व्याख्या करने के उपरान्त उसे 
गद्य द्वारा स्पष्ट कियादहै। | 

वेकट दीक्षित--इन्होने कुमारक के टुप्टीका नामक प्रथ को व्याख्या 
छिखी जिसका नाम 'वातिकामरण' है) 


अप्यय दीक्षित ~ (ईसवी सन्‌ १५५२- १६२६) इन्टोने अपने (१) विधि- 
रसायन संज्ञक कृति मेँ कुमारि पर आक्रमण किया है। इनकी दूसरी कृति 
कानाम (२) 'उपक्रमपराक्रम' है। 


आपदेव-(ईसा की १७बीं शताब्दी ) आपने 'मीमांसान्यायप्रकाश नामक 

ग्रंथ छिखा जिसे "आपोदेवी" मी कहा जाता है। ये मराठा ब्राह्मण थे 1. 
इन्टोने अपने पिता अनन्तदेव से ही विद्या का अध्ययन किया, अन्य किसी से 
नहीं । कीथ ने आपदेव को "गोविन्द" का दिष्य माना है किन्तु चिन्नस्वामि- 
शास्त्री एवं एजटेन आदि विद्धान्‌ कीथ की इस धारणा को निस्सार मानते 
हैर । चिन्नस्वामिशास्त्री के अनुसार अपदेव द्वारा सदानन्द के वेदान्तसार की 
"दीपिका नामक व्याख्या एवं. मापस्तंब श्रौतसूत्र की एक व्याख्या छिखी जाने 
की सूचना मिती है । इनके दो विद्वान्‌ पत्र हुए-अनन्तदेव एवं जीवदेव ~ । 
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अनन्तदेव -आापदेव के पुत्र मनः 
। लिखी जिसका नाम 'माद्रालड्कार' 
ए भो मी रचना की । ५ 
| जो वदेव -अनन्तदेव के न्नाता जीवदेव ने °मादुमास्करः ग्रथ की रचना की कै 
¦ 
। लोगाक्षिभास्कर-(ईसाकी १७ वीं दाताब्दी) 'अयंसंग्रह श्रथ के रचयिता 
लौ गाक्षिभास्कर के विषय मे विस्तृत विवेचन आगे किया जयेगा । 
लण्डदेव-इनकी मृत्यु वाराणसी न ई्सवी सन्‌ १६६५ मे हुई मानी जाती 
है 1 इन्होनि (१) “ भाद्रदीपिका एवं (२) “मीर्मासा कौस्तम' नामक ग्रंथ लिखे 1 
शंमुमटू-। ईैसवी सन्‌ ९७०८ ) 1 ये खण्डदेव के शिष्य माने जते है ।॥ 
इन्होनि धपने गुर के "मदी पिका' ्रंथ पर ठयास्या लिखी है 1 
गोपालमटू-अप्पयदीक्षित के "विधिरसायन' का खण्डन इन्होने अपने 
| { .विधिरसायनमूषण' नामक कृति मे किया है 1 
| शंकरमट्-अपनी (१) (विचिरसायनदूषण' संज्ञक रचना मे इ्होनि अप्पय- 
| दीक्षित के "विधिरसायनः का खण्डन क्रियादहै। (२) 'मौमांसाबालप्रकारः . 
। इनकी दूसरौ कति है । । < 
। केशाय विश्वनाथ के पुत्र केशव ने शंकरभट के 'मीमांसावालप्रकागः पर 
| व्याख्या छ्िखी है । | 
|  राघवानन्द-इनकी कृति का नाम "मी मांसासूत्रदीधिति" है । 
| रामिश्वर--इन्होनि "मीमांसासूत्र कौ व्याख्या चिखी 1 इस व्याख्या का 
| नाम प्सुबोधिनी' है। 
| विश्वेश्वर इन्हे गागाभदर॒ मी कहते है । इन्होनि “दूटचिन्तामणि" संज्ञक ` 
| ग्रर्य की रचना को । 
| कृष्णयज्वा--इन्होनि "मीमांसापरिभाषा' नामक छचुकाय रन की रचना 
| कीहै। 
रघुनाथ-इनकी कृति का काम "मौ मांसारत्न' ह । इन्दोने सुचरितमिश्न- 
¢ ` श्त "काकिका" का उपथोग किया है 1 | 


स्तदेव ने 'मीमांसान्यायप्रकाश की व्याख्या 
है । इ्टनि 'स्मृतिकौस्तुम' नामक ग्रथ 
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लारायणतीयंमुनि-इन्दोने मट्‌टभाषाप्रकाद' ग्रंथ की रचना की 1 

रामकृष्ण उदीच्य मट्‌ टाचायं-इनके ग्रंय का नाम अधिकरणकोमुदी' 
दै । . . 

वललमाचायं--इनकी (१) श्यूवं मीमांसाकारिका' नामक कृति में ४२ 
कारिकाये हैँ जिनमें जं मिनिसूत्रों का सार ग्रथित है! इनके द्वारा रचित दूसरे 
ग्रंथ का नाम (२) “जेमिनिसूत्रभाष्य' है। 

वेंकटनाथ वेद(न्ताचायं-कीथ के गनुसार इन्होने (१) “मीमां सापादुका 
संज्ञक कृति में तकंपाद के विषय को छन्दोवद्ष किया है एवं (२) 
सेश्वर मीमांसा" मे पूवं एवं उत्तर दोनों मीमांसामतों का सम्मेलन कराया है । 

वेकटाध्वरि - इन्टोने ( १) 'प्रिधित्रयपरित्राण' मे तीन प्रकार को 
विधियों की एवं (२) "मीमांसामक्रन्द' में अथंवाद की प्रामाणिकता भ्रति- 
पादितकोदहै। 


नारायण-ये केररनिवासी ये 1 इन्होनि कमारिरमतानुसारी “मानमे- 
योदय संज्ञक ग्रंथ की रचना की । 


लौ गाक्षि भास्कर एवं उनका “अथंसंग्रह' 
लौगाक्षिमास्कर का नाम-इनका नाम भास्कर -था । खौगाक्षि इनके 
परिवार का नाम था । अथंसंग्रह के उपसंहारश्छोक में इन्होने अपने को | 
"मास्कर' कहा है । वहाँ 'लौगाक्षि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है- 
"बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा ॥ 
रचितोऽयं समासेन जे मिनीयाथंसंग्रहः ॥' 
इसी प्रकार. 'तकंकौमुदी के उपान्तिम दोक में इर्टोने अपने को 
'भास्करणशर्मा' कहा है- । 
"विद्वद्‌ ाक्करद्मा यो वाखब्यत्पत्तिसिद्धये । 
यथाकणादसिद्‌ घान्तमकरोत्तकंकोम्‌दीम्‌ ॥ 
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यद्यपि अर्थसंग्रह के मङ्गलाचरण इटोक मे एवं तकंकौमुदी के मङ्खला- 
चरणगत द्वितीय दोक रं इन्ोने अपने किए (लौगाक्षिः शब्द का प्रयोगं 
व्रवदय किया है, किन्तु “लोगालि वंशनाम ही प्रतीत होता | है जसा किं 

न्य विद्वानों काभी मत दै-- 

द ऽ1८22 0 ४1९ 1,208्ाध सिष्णाा) 
€त ० € 16ध दण" एवं 8 ए 0९ 08716 ५ 
115 इपण्276 एला 9111 

लौगाल्षिमास्कर का वंश--जंसा 
का नाम (लौगाक्षिः था। इनके पिता का नाम 
नाम इद्र था। दद्र कवि येः । ग विद्याभूषण 


ख्दरके भतीजे येः । 
लोगाक्षिमास्कर का स्थान - इनके स्थान कै विषय में कोई निश्चित 


प्रमाण नहीं है । इन्होने मणिकणिका (वाराणसी) का उत्येख किया है 
किन्तु वाराणसी के उल्लेखमात्र से उन्हे वाराणसी का निवासी भौर वहीं 
जन्म छने वाखा भान छेना समुचित नीं प्रतीत होता । दूसरे मत के 


अनुसार इन.दकषिणगारत का निवासी माना नाता ---------- इन्हे दक्षिणभारत का निवासी माना जाता है । 


न्ट. 
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2727011४ ए. 58. 
2--1)1. 1त9ब0 52०; ¢ तपण क ० {76127 1.06 ए. 599. 


5--शा४€ अपप्तः 2 800 ० 1408812 210 &210507 ° ५५९ 


०९४ ९२07०. 


0360 {०५५४४03 1८ 
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कि पूवं बताया जा चुका है इनके वंद 
मुद्गल एवं पितामहं का 


( लप ; 100 1.0816 211 4 ्मपाऽ, ए. 98) 
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के अनुसार छौगाक्षिमस्कर | 
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लौ गाक्षिमास्कर का भ्यक्तित्व--रौगाक्षि भास्कर "वासुदेव" एवं “रमा 
के उपासक थे । इन्होंने अपने दोनों ग्रन्थो-'अथंसंग्रह एवं 'तकं- 
कौम्‌दी' के मङ्गलाचरण एवं ^तकंकौम्‌दी' के एक उपसंहारदछोक मेंभी 
"वासुदेव ' एवं “रमा' को प्रणाम किया है-- 
(१) "वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा ौगाकषिभास्करः' 
(अथंसंग्रहु-मंगलाचरणङ्लोक) 
(२) श्रीवासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङ्कृतपाश्वं मागम्‌' 
(तकंकौमुदी : प्रथम मंगलरलोक) 
(३) श्नीवासुदेवं सुरव रिभङ्ख' रमावरालिङ््ितसृन्दराङ्घम्‌' 
(तकंकौमुदी : अन्तिम उपसं हारश्कोक) 
इनके "वासुदेव एवं "रमाः पौराणिक प्रतीत होते है । कारण, इन्होनि 
मपने 'वासुदेव' को मत्स्य आदि अवतार लेकर संसारको संतुष्ट करने वाले 


. पौराणिक ईइवर के रूप में उल्लेख किया है-- 


श्रीवासुदेवं नवनीरदाभं रमाघधरालङ्ङृतपाश्वं भागम्‌ । 
मत्स्यादिरूपैः कृतलोकतोषं विद्यानिदानं परमं नमामि ॥ 


इसी विषय कौ पुष्टि तकंकौमूदी के अन्तिम मङ्खराचरणदलोक में 
भरयुक्त "वासुदेवम्‌" के विशेषणो से हो जाती है-- 


श्रीवासुदेवं सुरवं रिभङ्ख रमाधरालङ्कृतसुन्दराङ्खम्‌ 1 
पादान्जसंभूतपवित्रमङ्ख नमामि तं वारितदोषसङ्खगम्‌ 1!" 
कौगाक्षिभास्कर को अपनी विटत्ता पर गवं था । नेक संस्कृत विद्वानों 
को भांति इन्होने अपनी विद्रत्ता का उल्छेख अपने शब्दों में जिया है। 
तकंकौमूदी के उपसंहारगत उपान्तिम इरोक मे प्रयुक्त "विद्वद्‌ भास्करशर्माः 


. पद एवं अथंसंग्रह मे सुमेधसा पद इनके अपने विद्याभिमान को सूचित 


करते है । 
भथेसंग्रह का निर्माण करते समय इन्होंने जैमिनि को प्रणाम नहीं किया 
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| ज 
किन्त तकंकौमुदी के मङ्खलदकोक मे अक्षपाद मौर कणाद को नभस्का 
किया है 

'अक्षपादं मुनि नत्वा कणाद च तत; परम्‌ । 


लौगाक्षिणा भास्करेण तन्यते तकंकौमुदी ॥' 


लौगाक्षिभास्कर के स्थितिकाल कै विषयमेदो मत 


(क) ` आापदेव से पूवेवती --क8 विद्वानों का मत है करि बापदेव ३ 
अपते 'मीमांसान्यायप्रकार' संज्ञक ग्रंथ की रचना कौगाक्षिमास्कर 
"अर्थसंग्रह" को आधार बनाकर कीटहै। अतएव लौगाक्षिभास्कर्‌ पूव॑वर्ती है 
भ्आाणदेव परवर्ती । इस मत के समर्थकों में से अन्यतम प्रव समथंक एजटन 
महोदय है । इन्होनि मीमांसान्यायप्रकार क अंग्रेजी में अनुवाद किया दह) 
लौगाक्षिमास्कर को जापदेव से पूवंव्तीं मानने के पक्ष मे इनके विचार इस 
प्रकार प्रतीत होते है- 

१- (मीमांसान्यायप्रकाश' मे बहुत से अंश एसे ह जो अथस के 
प्रासङ्किक स्थलों से अधिक समीपहंणन कि न्यायरत्नमाला ` के अंशो से । 
यद्यपि चिन्नस्वामि ने कछ एषे समान अंशो की तुरना दिखकाकर न्यायरत्न- 
मालाः को (मीमांसान्यायप्रकाश' की रचना का बाधार माना है किन्तु वे अंश 
जितने समीप अर्थसंग्रह से है उतना शन्यायर्नमाला' से नदीं । इस विषय में 
सन्देह नहीं कि आपदेव ने ^न्यायरत्नंमाला* का उपयोग किया था किन्तु 
साम्य के आधार परसा ज्ञात होताहै कि बहुतसरे एसे अंश रहै जो सीं 
न्यायरत्नमाला" से नहीं गृहीत हए है अपित्‌ "अर्थसंग्रह से^ । 
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र२--अर्थसंग्रह कुक्ञाय भ्रंय है, अनेक स्थरो पर अस्पष्ट भी है । आपदेव 
ने विषय को सूस्पष्ट करने के लिए अथंसंग्रह को आधार बनाकर वण्यं 


, विषय का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत क्रिया? । 


३--मीमांसान्यायभ्रकाश में कुछ देते अंश है जिनमें अथंसंग्रह के मत का 
खण्डन मिलता है, किन्तु इस प्रसंग में अथसग्रहकार ने आपदेव के मत पर 
विचार नहीं करिया, अपितु पूर्णेतः मौन ह । एजटंन ने एसे कई अंों का 


निदंश किया है । उनके मतमें एसे अशोँमे से "मीमासान्यायप्रकालः का 
निम्नलिखित अंश भी है- 


'न॒तन्माच्रसंकोचाथंत्वादुपसंहारस्य, तदन्यमात्रसंकोचाथत्वात्‌ पयु - 
दासस्येति-केचित्‌ । अन्येतु". ०२ | 


एजटन महाशय यहां अर्थसंग्रह के 'उपर्सहारो हि तन्मात्रसंकोचाथंः। 
पयु दासस्तु तदन्यमात्रसंकोचाथं इति ततो भेदात्‌उ इस अश का खण्डन 


म श ----- ~~ ~ ~~ 


1 


न्म ग ~ ~ 


[१ 
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ह >~ ¬ एवं “अन्ये पदों से क्रमः सोमेश्वर 
मानते है । उलक्रे अनुसार कचित्‌ एव + त # अ 


ं पाथं † मत को नहींच्ियाजास 
एवं पार्थसारथि न्न के मत॒ कं स 
चिन्नरवामिलास्त्री१ ने छया है । कारण, इनकी कृतियों में प्रास्कखिकं मत 


नहीं प्राप्त होता हैर । 
्आापदेव से परवर्ती-कीथर एवं ड° राधाकृष्णन ° आदि विद्धान्‌ रखौगा- 
भास्कर को आपदेव से परवर्ती मान ते है 1 इन विद्वानों के भनुसार 
लौगाक्षिभास्कर ने मीमांसान्यायघ्रकाय को आधार मानकर भथसग्रहं प्रथ 
कौ रचना की । इस प्रकार कौगाक्षिमास्कर का समय ईसा की सत्रहवीं 
दाताब्दी निरिचत होता है । 
एजटन महोदय के उक्त विचार सारहीन प्रतीत होते ह । कारण (8 
१-मीमांसान्यायप्रकाश के अशो की समानता न्यायरत्नमाखा के < लों 
की अपेभा अर्थसंग्रह के अशोँसे अधिकं होने पर आपदेव को अथसग्रह्‌ 


, का अनुगमन करने वाला मान केना उचित नहीं । एेसा मानना तकसगत 


होगा कि आपदेव ने न्यायरत्नमाला से जिन अशोको प्रहण करिया उनमें 
स्वाभिमत परिवत्तंन भी किया होगा । अथंसंग्रहकार ने मीमासान्यायत्रकार 
से प्रायः शब्दशः सामग्री ग्रहण की, तएव दोनो ग्रंथों मेँ अधिक समानता है । 


नि - - - --- 
१- “केचिदिति न्यायसुधा़ृत इत्यथः ।' अत्रैव पाथंसारथिमिश्चमतमाह- 
अन्ये त्विति" (सारविवेचिनी, पृष्ठ १७३) 
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२-अथंसंग्रह लघुकराय ग्रंथ है, अधिक स्थानों पर अस्पष्ट है,संमवतः उसे 
स्पष्ट ओर बोधगम्य वनाने के चि हौ अपदेव ने मीमांसान्यायभ्रकाश की 
रचना को, यह युक्ति भी सारहीन इसलिये प्रतीत होती है किं सव्रहवीं शताज्दी 
मीमांसायुग के हास का काकदहै। हास्काल में रचित ग्रथ का कलेवर 
उत्तरोत्तर प्रायः कम होता जाता है । मीमांसान्यायप्रकाश भौ मौ्मासा का 
प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रो के छथि वड़ा पड़ रहा होगा, तएव 
उसी को संशोप करके अथंसंग्रह ग्रन्थ की रचना की गई । यह्‌ दूसरी बात है 


कि एकं आधस्थलों पर अर्थसग्रहकार ने विषय को गपेश्चाकृत अविक स्पष्ट 
करदियादहे) 


३-एेसा प्रतीत होता है करि एजटंन महाशय ने कतिपय उद्धरणों की गोर 
संकेत करके मीमां सान्यायप्रकाश मे अथंसं ग्रह॒ का खण्डन माना है, वह मी 
उपयुक्त नहीं है । कारण, जिस मत का खण्डन मीमांसान्यायपरकाशमें हुमा है 
वह प्राचीन है, अतः वह अवद्य किसी ग्रन्थ का मन्तव्म होना चाद्ये, भके ही 
एजटनमहोदय को वह मत द्‌ढने पर न मिल सका हो 1 चिन्नस्वामी ने प्रायः. 
उन स्थलों में प्रासङ्ज्िकं मतो के उद्‌ मावकों का उत्केख भी किया है। जहांतक ` 
मेरा अपना विचार है अथंसंग्रहुकरार ने किसी नवीन मत को जन्म नहीं दिया । 
उन्होने सरल भाषा में परम्परागत मीमांसाको संक्षेपमात्र कर दिया है। 
किन्तु प्रतिपादित मत किमी विदान्‌ की दृष्टि मे उपयुक्त हो सक्ते है, दूसरे की 
दुष्टि मे अनुपयुक्त । यद्यपि मीमांसान्यायप्रकाङश' का मत अथंसग्रहुकार के 
मत के विरुद्ध है भिन्तु फिर भी अथंसंग्रहमेन तो उसका खण्डन मिल्ताहै न 
मण्डन । यहु अवर्यक न था कि मथंसंग्रहुकार भरतिषद मीमासान्यायप्रकादडका 
ही अनुकरण ओौर समथन करते । एक आघ स्थलों मे उन्होने पूवं परम्परागत 
बन्य मत काही अदर किया होगा, आपदेव द्वारा प्रतिपादित मत का नहीं। 
बथंसंग्रह संक्षिप्त ग्रंथ है । उसमें सवत्र या बहुत्र मतों के खण्डन -मण्डनं का 
स्थान नहीं सुम हो सकता । अतएव यदि अथंसंग्रहकार ने ,“मीमांसान्याय- 
प्रकादा" के खण्डनीय मत का खण्डन नदीं किया तो उन्हे आपदेव के पर्चाद्‌वर्ती 
नहीं मान खिया जाना चाहिये । 


[ भूमिका 


को भापदेव से परवर्ती मानना चाहिये एवं 


इस प्रकार रौगाक्षिभास्कर त 
है इनका समय ईसा की सच्रहुवं 


जैसा अधिकां विद्रानोंने निणंय किया 
हतान्दी प्रतीत होता दहै। ` 


लौगाक्षिभास्कर कों कुतियां 


लौगाक्षिभास्कर की दो कृतिं प्राप्त होती है- 


क-तकंकोमुदी 
ख -जर्थसंग्रह 
(क) तकंकौमृदी--'तकंकौमुदी* न्यायवं शेषिक मत का रधुकाय ध 
है । सवं प्रथम दो मंगलरछोक पूर्वोल्लिखित श्रीवासुदेवं, एवं “अक्षपादं मनि 
आदि भिकर्ते हैँ । | 
. (तक कौमुदी' प्रदास्तपाद के भाष्य का अनुसरण करती है १। मंगरा- 
 „ चरण के उपरान्त ग्रंथ का प्रारंभ वंशेषिक के पदार्थो के उत्लेख से इस प्रकार 
होता है- ¦ 
तत्राभिवेयाः पदार्थाः । ते च द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायामावाः 
सप्तंव । तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकारदिगात्ममनांसि नवव 1. 
किन्तु जसा कि पहिले बतलाया जा चुकाहै इस ग्रंथ में न्यायसम्मत 
पदार्थो का मी विवेचन किया गया है । मणिकण्ठकरृत ^न्यायरत्न' के उपोद्धात 
(पृष्ठ ९९) में वि० सूब्रह्मण्य शास्त्री ने तकंकौमूदी के विषय मे अपना 
विचार इस प्रकार प्रकट किया है- 
(लौ गाक्षिमास्करशमंणा वं रोषिकतन्वरसिद्धपदा्थंजाततत्त्वं, नयायिकसिद्ध 
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चतुविघं प्रमाणं, पचविधान्‌ हेत्वाभासांइच संक्षेपेण निरूपयन्ती न्यायवंशेषिक- 
ददा नब्युतिपर्सुनामुपकाराय तकंकौमूदी विरचिता । ्याप्तिग्राहकस्य, पक्षत्वस्य, 


„ अनं करान्तिकत्रंविष्यस्य च गङ्ख शोपाघ्यायाभिमतस्य निरूपकोऽयं चिन्तामणिका- 


रादर्वाचीन इति निर्चिनुमः । बुद्धिनामकस्य गुणस्य निरूपणघ्रसङ्गेन चतुविधं 
प्रमाणं, तस्य चतुष्ट्वं प्रामाण्यस्य परतस्त्वञ्च सुनिरूपितमत्र । वारानाम- 


नुपयोगात्‌ परीक्षा न कृतेति ब्र.वन्‌, उक्तपदाथंतत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसहेतुत्व- 
वचनेन तकंकौमूदी मुपसंजहार१ 1 


तककोौमुदी के अन्त भं उपसंहाररूप भे"विद्रद्‌ मास्क ररर्मा"एवं“धीवासुदेवं" 
आदि दो इरोक प्राप्त होते है । 

(ख) अथसंग्रह-कौगाक्षिभास्कर की दूसरी कति “अथ॑संग्रह' है । यह्‌ 
निणंय करना कठिन है किं रौगाक्षिमास्कर ने पिरे "तकंकौमृदी" की रचना 
की अथवा "अर्थसंग्रह" की । 


अथं संग्रह" पुवंमोमासा का ग्रंथ है, वहु भी कमंकाण्डपरक । यह ग्रंथ 
प्रमाणमीमांसा अथवा तत्त्वमीमांसा जसे दार्शनिक विषयों का स्पर्शं नहीं 
करता । इस ग्रंथ में केवर कमंकाण्डपरक विषयों पर विचार किया गया है 
न कि “मानमेयोदय' आदि ग्रंथो की भांति वैदिकक्रियातिरिक्त दाशंनिक तत्त्व 
पर मी । मीमांसादशंन के मूलभूत ग्रंथ जैमिनीय सूत्रों पर आधारित होने के 
कारण कमंकाण्डपरक्‌ विचार को भी दशंन माना जाता है 1 वस्तुतः कर्मकाण्ड 
पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार प्रस्तुत करने के कारण “अथंसंग्रहः एवं "मीमांसा- 
न्यायप्रकाश' भादि ग्रंथों के विचार को 'दशंन' शब्द से अभिहित करना समी- 
चीनही है भौर इसीलियि इन प्रथो को भी "दशं नग्रंथ माना जाता है । विव 
मे स्यात्‌ कोई एसी संस्कृति हो जिसमे धमंकमंकाण्ड पर रेसा वज्ञानिक 
विचार प्रस्तुत्त किया गया हो । 

“अथं सं ग्रहृ लिखने का प्रयोजन-सत्रहवीं शताब्दी में मीमांसाद्शंन की 


१-न्यायरत्म्‌ (णग्लप्णलण६ @प्ल्ण्डा भ्छणऽलपए८७ [जणामर 
2120728, 1953 
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स्थिति ओर भी दयनीयही गई थी । विदठदगं विशेषतः न्याय एव वेदान्तदशशन 


के पठनपाठन मे संग्न था । अतएव मीमांसादशंन का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये दी्धंकाय ग्य उपादेय न ये । जवदयकन्ता थी एेसे लघुकलेवर ग्रंथ को ४ 

जिसके माध्यम से सरकतापू्वंक छाच का मीमांसादर्शान में प्रवेद हो सकता । 
| सम्भवतः इसी आावदयकता की पूति के लि लोगाक्षिभास्कर ने अर्थसंग्रह 
॥ नामक प्रकरण प्रन्थ की रचना की । लौगाक्षिमास्कर ने ग्रंथ के "वासुदेवं 
॥ रमाकान्तं आदि मङ्गलश्छोक एवं 'बाानांः सुलबोधाय' आदि उपसंहार- 
| इलोक में स्वयं कहा है कि वे बालकों (मनव्यूत्पन्न विद्याधियों) का जमिनिशास्त 


भरं भवे हो सके इसल्यि "थसं ग्रह नामक ग्रन्थ की रचना करद्हेरं। 


अथं संग्रह का मीमां सादर्शन मे स्थान-कमंकाण्डपरक मीमांसादश्शन पर 
"अर्थसंग्रह" जसा दूसरा लघुकाय एवं बोधगम्य ग्रन्थ नहीं है । "मीमां सापरि- 
भाषा" भादि ग्रंथ अथंसंग्रह की समानता नहीं कर सकते । यद्यपि चिन्नस्वामी 
लास्वी ने (मीमांसान्यायप्रकाश' को निम्नखिखित शब्दों मे सर्वो्करृष्ट ~, 
ग्द | ° 
| “सृदृढमिदमभिषातुः शक्यते शास्त्रेऽस्मिन्‌ तैतादशः प्रकरणग्रन्थोऽद्य- 
। यावत्‌ प्रकाशं नीतः। कि बहुना नाद्यप्येतादुशो ग्रस्थो विरचित इत्यपि वक्तु 
दाक्यते 1“ योऽयमिदानीमुपलम्यतेऽस्माभिरयथंसंग्रहाख्यो भ्रथः स प्राये- 
-णास्य प्रतिङकृतिरेवेत्ति करवदरसमानमेतत्‌ * ॥' 


। ओर उनका कथन यथाथं मी है । किन्तु मीमांसान्यायप्रकाश अथ॑संग्रह 
| की अपेक्षा बड़ा ग्रंथ है, अतएव मीमांसादशंन में प्रवेश को इच्छा रखने वाले 
व्यक्ति के लिए जितना उपादेय ग्रंथ भथंसंग्रह है उतना मीमांसान्यायभ्रकाद 
नहं । बथसं्रह की रोकप्रियत। का मुख्य कारण इसकी सरक माषा एवं ^ 
दी है-- 

न्‌६5 271 लल्ला 900६ काला) 33 80 शला$ एऽ€ण्] ए ९ 
____ ~~~ ~~ 


१-मीमांसान्यायप्रकार-मरूमिका, पृष्ठ ११ 
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भथंसंग्रह कौ व्याख्यार्ये--अथं संग्रह पर सवसे महत्त्वपूणं संस्कृत व्याख्या 
रामेइ्वरशिवयोगिभिक्षु ने लिखी है। इस व्याख्या का नाम "कौमुदी" है । 
इनके गुरु का नाम सदाशिवेन्द्र सरस्वती था एवं सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
गु का नाम गोपाडेन्द्र सरस्वती था । यह्‌ व्याख्या वनारस में छिखी गई 
थी जो कलकत्तं से प्रकादित हो चुकी है। बम्बई एवं वाराणसी से अथं- 
संग्रह के करद संस्करण निकर चुके ह। डा० जी° थिवो ( 7. ©. 
1 0 भ्प्) का अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १८८२ ई० में प्रकाशित हो चूका है । 
डी० वी° गोखले ने अर्थसंग्रह का अंग्रेजी मनुवाद किया है, जिसके साथमे 
मूक कौमुदी व्याख्या भी है एवं बन्त में शब्दाथंकोष भी दिया गया है । यह 
ग्रन्थ ओरिएण्टल बुक एजेन्सी पूना से १९३२ में प्रकारित हुमा है 1 

ए० वी ० गजेन्द्रगडकर तथा भार ० डी ° करमकर ने मकर अथं संग्रह 


के अनुवाद के साथ ही अन्तमं सरल अंग्रेजी में टिप्पणी (0168) दिया दहै 


जो बोघगम्य, विस्तृत एवं अत्यधिक उपादेय है । श्री टाटाम्बरस्वाभिङृत 
'दीपिका' संज्ञक हिन्दी टीका चौखम्बा संस्कृत सीरीज्‌ वाराणसी से सन्‌ 
१९५३ ई० मे पहली बार प्रकाशित हई है । यह टीका अतिसंक्षिप्त है भौर 
रामेदवरकृत कौमदी व्याख्या का अनुगमन करती है । सम्भवतः हिन्दी भाषा 
में प्रकारित केव यही एक टीका हे । 
अथंसंग्रह के प्रतिपाद्य विषय 

मीमांसादशंन के शनुसार सम्पूणं वेद का सम्बन्ध क्रिय अर्थात्‌ याग से 
हैर । कोई भीसा वेद का वाक्य भथवा दान्द नहीं है जिसका साक्षात्‌ 

1--2)7. @ (02 : एपाण्र-ोप्णचणञछ 2710 1८ ०6६७) 

810110872199; 2. 53. 
२-श्री जेमिनिनये ग्रन्थः प्रवेशाय निरूपितः । 
विदुषा तत्र वाकानां कौमुदीयं वितन्यते ॥' 


(कौमदी व्याख्या का प्रस्तावनादलोक) 
३-देखिये विभाग संख्या - ५ 
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स 
अथवा परम्परया याग से सम्बन्ध न हो । यहाँ "क्रिया " (याग). एवं घमं 


शब्द पर्यायवाची माने गये ह । 

मीमांसक वेद को 'अपौरुषेय वाक्य" मानता है। वेद किकी पुरुष व 
रचना नहीं है । वहं ईश्वर की सी रचना नदीं है । कारणः प्राचीन मीमांसा 
ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानती । सम्पूण † वेद के ५ प्रमेद माने जाते ह (१) 
विधि, (२) मंत्र, (३) नामधेय, (४) निषेव ओर । ४) अथेवाद ' । इन 
पाचों के ही भन्तगंत म॑त्रत्राह्मणात्मक वेद के सभी वाक्य जा जाते ह । 
अथं संग्रह में इन्हीं पाचों विषयौ का क्रमशः विवेचन किया गया है । 


(१ ) विधि 


लक्षण वेद के उस भाग को विधि कडा जाता है जो लौकिक प्रमाणो से 
न ज्ञात होने वाके पदाथं (प्रधानक्रिया, अर्ङ्गक्रिया, द्रव्य, क्रम, अधिकार 
आदि) का विधान करती ह । तत्राज्ञाताथंज्ञापको वेदभागो विधिः । 
उदाहरण के किए अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगं कामः ' इस वाक्य को विधि माना 
जाता है क्योकि यह वाक्य स्वगं प्राप्त कराने वालके (अग्निहोत्र नामक याग 
के अनुष्ठान का विधान करता है । “अम्निहोतर के अनुष्ठान से स्वगं की प्राप्ति 
होती है इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्षादि अन्य किसी प्रमाण से नहींहो 
पाता है। 


विधि भोर चोदना- पूर्वपक्षी का कथन है कि जँमिनि ने "चोदना- 
लक्षणोऽर्थो घमं: (मीमांसासूव्र-१।१।२) के द्वारा यहं वत्तलाया है कि 
चोदना (विधि) के द्वारा जिसका विधान किया जाता ह वह °घमं" होता 
है । इस प्रकार धमं केवर विधि-जो किवेदके पांच ङ्खोमेसे एक है- 
का प्रतिपाद्य है, न कि सम्पूणं वेद का । फिर वेदप्रतिपाद्ः प्रयोजनवदर्थो 


न ~ --~ ~ ---- 


१- देखिये विभाग संख्या--१२ 
२-दैखिये विभाग संख्या--१३ 
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घमंः' ^ इस धमलक्षण मे "धम" को वेद का प्रतिपाद्य पदार्थं क्यों माना 
गया है ? । । 
सिद्धान्ती का उत्तर है कि जंभिनि के उक्त घर्मेलक्षण मे “ोदना' पद 
का अथं वेदः है विधिमात्र नहीं । 

विधि मौर मावना- "यजेत स्वगंकामः' एक विधि है 1 "यजेत पद यज्‌" 
धातु में "त प्रत्यय जुड्कर बना है । (त प्रत्यय ^तिङ््‌' होने के कारण 
सामान्यरूपेण "आख्यातः कहा जातादहै भौर विधिकिङ्‌ होने के कारण 
विशेषरूपेण “लिङ्‌ कहा जाता है । अर्थात्‌ (त प्रत्यय के भी "आख्यातत्व' 
एवं 'छिडित्वः ये दो अंश हृए। मीमांसा के अनुसार (तः प्रस्ययगत 
"आस्यातत्व अंश से आर्थी भावना ओौर “छिङत्व' अंश से शाब्दी भावना 
समज्ञी जाती है । भावना क्या है? शाब्दी एवं भार्थी भावनाएे क्या है? 
इसका विवेचन अभ्रिम पंक्तियोंमेक्ियाजारहारै। विदेष विवेचन ग्रन्थ 
के विभाग संख्या ६-११ मे देखिए । 


मावना का स्वरूप-भावना के शास्त्रीय स्वरूप को समञ्लने के किए पहिके 
उसके लौकिक खूप को समञ्च लेना अधिक सहायक होगा । मान रीजिये 
किं यज्ञदत्त देवदत्त से कहता है कि “ओदन पच (भात पकामो) । देवदत्त 
को यज्ञदत्त के “सदनं पच" वाक्य को सुनकर यह ज्ञान होता है कि यज्ञदत्त 
का प्रयोजन मुञ्च (देवदत्त) मे पाकानुष्ठान के प्रति प्रवृत्ति (उन्मुखता) 
उत्पन्न करना है । तदनुसार देवदत्त मे पाक्रानृष्ठान के प्रति उन्मूखता 
(प्रवृत्ति) उत्पन्न होती है । देवदत्त में पाकानुष्डान के प्रति उत्पन्न होने वाङी 
उन्मृखता (प्रवृत्ति ) -रूप मानसिक क्रिया' को बआर्थामावना कहा जायेगा 
भौर यज्ञदत्त मे देवदत्तगत आार्थीभावना को उत्पन्न करने को उन्मुखता'-रूप 
"मानसिक व्यापार को शाब्दीभावना' कहा जायेगा । ध्यान रहे भावना 


मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया नहीं । 


१--देखिये विभाग संख्या-६ 
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२६ | | 
व्यजेत स्वर्गंकामः' एक वँदिक विधिवाक्य ठै । इसका प्रयो- 
अन श्रोता व्यक्ति मे यागानुष्ठान क प्रति उन्मुलता । भनि | उलन्न करना 
है । उक्त वाक्य का प्रयोजन-- अभिप्रायविशेष' ही “शाब्दीभावना' है ओर । 
श्रोता व्यक्ति मे जो यागसम्पादन करने की प्रवृत्ति (उन्मृखता) उत्पन्न ~ 
होती है उसे भार्थाभावना कहा जाह ध ट | 

सावना कः लक्षण--अयं संग्रह (विभाग म्या ७ ) मे भावना का लक्षण 
'भवितुमंवनानुकूलो भारवायतुर्व्यापारविशेषः' किया गया है । विषयका 
विस्तृत पिष्टपेषण न हौ इसलिये उचित यदी है कि पाठक इस विषय का 
विचार वहीं पर देखने का कष्ट कर । 

आवना के प्रमेद-मावना के दो प्रभेद है - (१) राब्दीभावना (२) 
आर्थीमावना । शाब्दीभावना प्रवतंक वाक्य के प्रयोक्ता व्यक्तिमें रहती है, 
जैसा कि अमी "भावना का लक्षण लीषेक मे बतलाया जा चूका है । शाब्दी- ' 
आवना भी दो प्रकार की समक्षी जानी चाहिए-एक तो “ओदनं पच" मादि 
लौकिक वाक्यो का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों मे रहने वारी शाब्दीमावना 
ओर दूसरी "यजेत स्वगंकामः" आदि वैदिक विधिवाक्यं मे रहने वाली 
शाब्दीमावना । वेद पौरुषेय नहीं है, अपितु नित्यशञन्दाट्मक है, अतएव | 
वेदगत विधिवाक्य भी नित्यशब्दात्मकही हए । उक्त प्रकार से शब्दात्मक | 
विधिवाक्य में रहने के कारण ही इस भावना को शाब्दी भावना कहते है । 

भावना का दूसरा प्रभेद “आर्थी भावनाः है। इस भावना की उत्पत्ति 
शाब्दीमावना से होती है । पूर्वोक्तं 'देवदत्तगत ओदनपाकानृष्ठान के प्रति, 


उत्पन्न प्रवृत्ति" तथव श्रोतृगत यागानुष्ठान के प्रति उत्पन्न प्रवृत्ति" को आर्थी 
भावना कहा जायेगा । 


भावना के तीन अंश्ञ--मावना के तीन अश होते, चाहे वहु भावना ५ 
शाब्दी हो या बार्थी। प्रत्येक भावना के तीन अद ये है-साध्य (` 
साघन एवं इतिकतंग्यता । जिस प्रकार र्यात्‌" (करे) इस लौकिक विधि 
वाक्यस्थ मे भावना को “कि कुर्यात्‌" अर्थात्‌ कया करे" ? केन कुर्यात्‌ |, 

अर्थात्‌ "किससे करे" एवं “कथं कुर्यात्‌" अर्थात्‌ "कैसे करे" इस. प्रकार तरव 
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अशोंकी गपेक्षा होती है उषी तरह "यजेत इत्यादि विधिवाक्यस्यक मे 
मी भावना को “कि भावयेत्‌" केन भावयेत्‌" एवं “कथं भावयेत्‌ इस 


` प्रकार तीन अशो कौ अपेक्षा होती है जिन जशो से करमशः इन आङ्का- 


क्षाभोको शान्ति होती है उन्हं साध्य, सावन एवं इतिकतंव्यता कटा 
जाता है। 


शाब्दी भावना का भाव्य (साष्य) भार्थीभावना होती है, क्योकि शाब्दी- ` 


भावना आर्थी मावना को उत्पन्न करती है । शाब्दीभावना के ज्ञान का “साधनः 
, लिङादि प्रत्यय का ज्ञान होता है । शाब्दी भावना के साध्य (श्रोता व्यक्ति सें 
क्रियानुष्ठान के प्रति होने वारी उन्मृखतारूप लाथीं मावना) की उत्पत्ति 
विधेय के प्रशंसक वाक्य (अथेवाद) से होती है। इसक्िए “अर्थवाद के 
दवारा ज्ञात क्रिया की प्रशंसा" ही इतिकर्तव्यता समक्षी जाती है । 
आर्थाभावना के मी साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता ये तीन अश होते 
है 1 आर्थीभावना करा साष्य~स्वर्गादि फर एवं साघन-यागादिक्रिया होती है 
ध के इतिकरतंव्यतार्प में प्रयाज घादि गङ्ख क्रियाय अन्वित 
होती हैँ । 


विधि केःविभाग-मथंसंग्रह मे विधि का विभाजन तीन प्रकार से किया 


` गया है - | 


भ्रथम विमाजन--इसके अन्तगंत तीन प्रकार की विधियां प्राप्त होती है। 

१-विधि- इसी को प्रान विधि या उत्पत्तिविधि कहा जाता है, यथा- 
“अम्तिहोव जुहुयात्स्वगेकामः' यह प्रधानविधि अथवा उत्पत्तिविधि है 1\ 1 
अन्य प्रमाणो से अज्ञात अथं (क्रिया) काज्ञान करने के कारण इते प्रधान 
विधि अथवा विधि माना जाता हैर 


१-देखिये विभाग संख्या-१३ ¦ 


२- तव्राज्ञाताथेज्ञापको वेदभागो विधिः यह्‌ विधिसामान्य का लक्षण 
है विधिविशेष का नहीं । किन्तु प्रकृतंस्यल मे जो उदाहरण दिया गया है 
वह उत्पत्ति विधि का उदाहरण है । इसीलिए इसे उत्पत्तिविधि के अन्तगतं 


^| ` “ ` मानकर वि माजन प्रस्तुत किया गया है । 


नि 
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२-गुणविधि- जिस विधिमेंक्रियाका विधान न किया गया हो, अपितु 
केवल क्रिया के अर्का विधान किया गया हो, उसे गृणविधि ध 8 । 
1 


इस स्थल में क्रिया करी प्राप्ति अन्य उः प्र्तिवि ¦ 
इसका उदाहरण (दध्ना जुहोति" यह वाक्य है । इस स्कर मं केवर "दधि का -च 
विधान किया गया है । “जुहोति पदं 
होत्र जुहुयात्‌ इस वाक्यसे होती है। | 
३-विक्िष्टविधि- दस विधि को "गुणविशिष्टं विधि एवं "गुणवििष्ट- | 
 कमविधि" मौ कहा जाता है । इस विविस्यल मे गुण एवं क्रिया दोनोंका 
एकं ही विधान विोषणविशेष्यमावापन्न-ङ म किया जाता है । | 
विभाजन के अन्तगंत विधि के चार प्रभेद माने | 


द्वितीय विमाजन- इस वि 
गये है-(१) उत्पत्ति विधि, (२) विनियोग विधि, (३) अधिकार विधि 


ओर (४) प्रयोगविधि । विधियो का मुख्य वि माजन यही है 1 
१ -उल्यत्तिविधि--उत्पत्तिविधि उस विधि को कहते हजो केवल एसे ^ 3 
प्रधान कमं का विधान करती है जिसका ज्ञान अन्य किसी भी प्रमाण से नहीं “7 `` 
हमा रहता है 1 इसका उदाहरण हे--'अग्तिहोत् जुहोतिः । भरथम विभाजन | 
सं इसी को ही "विधि या वप्रधानविधि' कहा गया है एवं विधियो के तृतीय- | 
1 नं इसी को अपूव विधि भी कहा जायेगा 1 | 
२ _बिलियोगविधि--विनियोगविधि केद्वारा अङ्गौ एवं भर के बीच । 
मरं होने वाङ बङ्गाङ्गिभाव-< सम्बन्ध का ज्ञान होता है अर्थात्‌ इस विधि 
से यह ज्ञान होता है कि कौन किसका बर्हं ओर कौन किसका २४ 
उदाहरण के चयि “दध्ना जुहोति इस विनियोगविधि को कल्या जा सकता ` 
` है। गृहाँ 'दधि' होम का शङ्ख है भर होमः दधि का अङ्गी अर्थात्‌ भधान 1, (24 
जो दूसरे क सिए हो उसे भङ्ग कते ६ ओर जिसके किए दूसरे हों उसे | - 
अद्ध कहा जाता, है । 
विनियोग विधिस्थल मँ कौन गड.ग है भौर कौन अङ्गी इसका निणेय 


= 


॥ 
| 
| 
। 


ये 
च 
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मीमांसा की युक्तियों पर जाधारित है । विनियोगविधि के द्वारा कौनं 


, किसखका अङ्खहै गौर कोन किसका अङ्गी इसका ज्ञान छः प्रमाणो की 


सहायतासि होताहे।ये ६ प्रमाण ह-(१) श्रुति, (२) किङ्ग, (३) 
वाक्य (४) प्रकरण, (५) स्थान एवं (६) समाख्या । इन प्रमाणो की 
सहायता से विनियोगविधि के दवारा अङ्गाङ्गिभाव का वो होता है । 

कभी-कभी स्थल्विशेष म एक ही साथ उक्त ६ प्रमार्णोमें से एकाधिक 
प्रमाणो की प्रवृत्ति होने रुगती है । एसी स्थिति मे किस प्रमाण द्वारा बोध्य 
विनियोग प्रामाणिक माना जाये ? गौर किस प्रमाण के द्वारा बोध्य विनियोग 
अप्रामाणिक माना जाये एसी ? समस्या उपस्थित होती है । इस विषय मे 
मीमांसकों का यह निणंय है कि उक्त परिगणित ६ प्रमारो में से जब किन्हीं 
दो प्रमाणो की प्रवृत्ति विनियोगनोव में एकसाथ होने रगे तो प्रत्येक पूर्ववत 
प्रमाण अपने किसी मी परवर्ती प्रमाण से अधिक वलवान्‌ माना जायेगा । 
इसीकिए पूदंवर्ती प्रमाण के द्वारा बोध्य अङ्गाङ्गिभाव ही प्रामाणिक होगा । 
ूर्ववर्ती ्रमाणों के परवर्ती प्रमाणो से वलवान्‌ होने के कारणों का निदेश 
गर॑थकार ने प्रथ के तत्तत्‌ स्थलों पर किया है । विस्तारभिया श्रुत्यादि प्रमाणों 
के प्रभेद, लक्षण एव उनके परस्पर बलावल का विचार प्रकृतस्य पर नहीं 
कियाजारहाहै। पाठक इन विषयों का विवेचन ग्रथ के प्रासंगिक स्थलों 
0 देखने का कष्ट करे । 

-भ्रयोगविधि- योगविधि के द्वारा भङगक्रियाओं के अनुष्ठान के 
कम का वो होता है-'भत एवाड.गानां क्रमबोधको विधिरित्यपि लक्षणम्‌२। 
अभिप्राय यह है कि “किस अङ््‌गक्रिया के जनुष्ठान के पश्चात्‌ किस अङ्गक्रिया 
का अनुष्ठान किया जाना चाहिए इस प्रकार अङ्गक्रियाओों के अनुष्ठान के 
क्म का निय प्रयोगविधिके द्वारा होता है। %्रयोग' शब्द काथं हीह 
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३० | | 
,°अनुष्ठान । शीघ्र अनुष्ठान तभी सम्पन्न हो सकता है जब अङ भूतक्रियाओंं के 


क्रम काज्ञान शीघ्र हो, अन्यथा किंस क्रियां के परचात्‌ कौन सी क्रिया | 
अनुष्ठित की जायेगी इका निर्चय न होने के कारण यागानुष्ठान रीघ् ५ | 
। न हो सकेगा । इससे सिद्ध होता है किं अनुष्ठान (प्रयोग) की शीघ्रता - | 
। 
| 
( 
। 
| 


अर्थात्‌ प्राशुभाव का बोघ कराने वाली विधिको प्रयोगविधि कहते ईह- 


 प्रयोगप्राशु भाववोधको विधिः प्रयोगविधिः" । 


यदि याग की बङ्खक्रियाये करमशः एक ` के बाद दूसरी 
 ह्नस्ठितिन होगी तो उन सभी अङ्खक्रिागौं का परस्पर स स्थापित न 
हो सकेगा । क्योकि अङ्खक्रियाओं का अनुष्ठन अविच्छिन्नसू्पेण हाता | 
रहना चाहिये, अन्यथा उन क्रियाओं मे सहमाव-सादित्य न हो सकेगा | । 
, हम गह्‌ न कहं सकेगे किं "यह्‌ क्रिया इस क्रिया के साथ अनुष्ठित हुई हं, 
, जब कि सभी बङ्खक्रियाओों का. अपनी प्रधान क्रिया के साथ एकवाक्यता का 
, सम्बन्ध रहता है भर्थात्‌ अङ्गक्रियाये बौर प्रधान क्रिया सव मिलकर एक .। 
: वाक्यरूप मे होती है 1 जसे वाक्यभ्रयोगस्थल मे सन्निधि" काहोना ^ 
` आवदयक होता है उसी प्रकार. इन अङ्गक्रियाओं मे भी क्रमशः अव्यवधानेन | 
अनुष्ठान होना गावदयक होता है । बङ्गक्रिया्ओों के कम का बोध केकराने ` 
वाकी विधिको ही श्रयोगविधि' कहा जाता है । उदाहरण के ल्य "वेदं | 
कृत्वा वेदि करोति" यह विधि प्रयोग विधि है, क्योकि उक्त विधि मे प्रयुक्त | 
"वत्वा" प्रत्यय से यह ज्ञात होता है फि वेद (कुशमुष्टि) के निर्माण करने के | 
~ 


अव्यवहितसूपेण 






पस्चात्‌ वेदी का निर्माण करना चाहिये, अर्थात्‌ इस विधि से दो अडग- 
क्रियाओं के पूवपिरभाव का ज्ञान होता है। 

प्रयोगविधि के द्वारा क्रमकाबोधषछः प्रमाणो द्वारा होता ह ।वेष्ठः 
परमाण ह--(१) शरुति (र) अथं (३) पाठ (४) स्थान (५) मुख्य एवं ~^ 
` (६) प्रवृत्ति ।. 
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प्रायः एेसा भी होता है करि विधिनिशेषस्यल में श्रुति आदि एकाधिक 


प्रमाणो की प्रवृत्ति होने रगती है। एक प्रमाण के द्वारा निर्णीति क्रम 


दूसरा होता हं गौर दूसरे प्रमाण केद्वारा निर्णीत क्रम दूसरा 1 एसी स्थिति 


मं पूववर्ती प्रमाण द्वारा निर्णीति क्रम स्वीकायं होता दै गौर परवर्ती 


परमाण द्वारा निर्णीत क्रम बस्वीकायं । कारण, श्रुति, अथं, पाठ, 
स्थान, समाख्या एवं प्रवृत्ति इन सभी प्रमाणों में प्रत्येक पू्वंवर्तीं प्रमाण 
किक्षी भी अपने परवर्ती प्रमाण से वलवान्‌ है। छिङ्ग' श्रुति से दुव किन्तु 
अन्य सभी प्रमाणो से अधिक वक्वान्‌ है, 'मख्यः भ्रवत्ति से बवान है 
किन्तु अन्य सभी प्रमाणो से दुबंङ 1 प्रवृत्ति सवकी अपेक्षा दु्वर है । 

` प्रत्येक पूववर्ती प्रमाण क्रमनि्णंय का बोघ दीघर कराता है भौर परवर्ती 
प्रमाण विम्ब से, इस्रीख्यि प्रत्येक पूवं वर्ती प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण से 


अधिक वलवान्‌ होता है ६ 


(४) अधिकार विधि--जविकार' शब्द का अथं 'फलस्वाम्य' (“क्रिया 
के फल का स्वामी होना) होता है । फङस्वाम्य' का भी अर्थं "फभोक्तृत्व" 
("फल का भोक्ता होना) होता है । जिस विधिकेद्वारा यह ज्ञान होता दहै 
कि किसक्रियाके फलका भोक्ता कौन व्यक्ति हो सकताहैउस विधिकों 
अधिकारविधि कहते हँ 1 सभी व्यक्तिसमीयाग के अधिकारी नहीं होते। 
विरेषगुणों से युक्त व्यक्ति ही यागविदेष का फल प्राप्त कर सकता है 1 अतः 
वही व्यक्ति उस्र यागविशेष काअधिकारी होता है। अविकारविधिस्थल में 
यागकर्ता के विशेषण भी सुने जाते है । इन्हीं विशेषणो को हम अधिकार 

ते दै । कारण, इन्हीं विरेषणों क बर पर ही अनुष्ठाता व्यक्ति अनुष्ठित 
क्रिया के फर का भोक्ता होता हे। 


उदाहरण के छियि यजेत स्वगंकामःः एक अधिकार विधिदहै । जिस 


व्यक्ति में स्वगं की कामना-रूप अधिकार होगा वही यागनिष्पादनोपरान्त 


स्वगं की प्राप्ति कर सकेगा, अन्य नहीं । इसी प्रकार “राजा राजसूयेन 
स्वाराज्यकामो यजेत भी एक अधिकारविधि है । इस विधि के द्वारा यह्‌ 
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बोघ होता है कि राजसुय याग के अनुष्ठान करा फल उसी व्यक्ति को प्राप्त 
हो सकता है जो- (१) राजा (क्षत्रिय) हो भौर साथ ही साथ | (२) उस 
व्यक्ति को स्वाराज्य की इच्छा हो । इस प्रकार ‹राजत्व' एवं “स्वाराज्य 
कामनाः इन दो अधिकारों का बोघ कराने के कारण इस विधि को अधिकार 
विधि कहते है ॥ 

तृतीय विभाजन--विधि का तृतीय विभाजन मंव्रपरकरण मे धनुषद्खतः 
प्राप्त होता है१ 1 यहाँ विधि के तीन प्रभेद माने गये ह- (१) छपूरवंविधि 
(२) नियमविधि एवं (३) परिसर्या विधि । इस स्थर परर कुमारि 
भट्ट के तंत्रवातिक (१. २- ३. ४) का एक इलोक उद्धुत किया गया है 
जिसमे उक्त तीनों धिधियों के लक्षण दिये गये हैँ । 

इलोक इस प्रकार है - 

°विधिरत्यन्तमग्राप्तौ ; नयमः पाक्षिके सति 1 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥' 

(१) अपूव विधि--अपूवंविधिके ल्िही कुमारिखने "विधिः शब्द 
का प्रयोग किया है । विधि के पूवंविमाजन में इसी विधि को उत्पत्तिविधि 
या प्रधान्‌ विधि कहा गया है । 

र ) नियम विधि-नियमविधि का लक्षण हैर == 
'नानासाधनसाव्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावग्राप्तस्यापरसाघनस्य प्रापको 
विधिनियमविधिः' अर्थात्‌ अनेक साधनों से सिद्ध होने योग्य क्रिया की 


सिद्धि जब अनभिप्रेत साघन द्वारा होने गती है तब जिस अभिप्रेत साधन , 


की प्राप्ति नहीं हो रही थी उसकी प्राप्ति कराने वारी विधि को नियम- 
विधि कहते हं । 


१-देखिये ` द््देष्यि विभायसस्या (६१६५) संख्या (६१-६५) 
र-देखिये विभाग संख्या ६२ 
३-देखिये विभाग संख्या ६२ 





कः 
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उदाहरण द्रारा इस विधि का स्वप स्पष्ट हौ जायेगा । श्री हीनवहन्ति 
वाक्य को नियमविधि माना जाता है। च््रीहीनवहन्ति' का अथंहै- घान 
कटना चाहिये । धान से भूसी हटाने के अनेक साधन हो सकते है, जसे 
पत्थर से रगड़ कर भसी हटाना नाखूनोंमे घानों को षछीलकर भूसी 
हटाना" भादि । इसी प्रकार अन्य सावनो से भी तुषविमोक हो सकता हे । 
जब “अवहनन' (कटने) के अतिरिक्त अन्य किसी ( साधन की प्राप्ति 
होने लगती है तव॒ अप्राप्त-अवहनन का विधान व्रीहीनवहन्ति" विधिवाक्य 
द्वारा किया जाता है। 


(३) परिसंख्या विधि - परिसंख्या विधि की शब्दावली तो विधष्याट्मक 
होती है किन्तु इसका अभिप्राय निबेवात्मक होता है। परिसंख्याः शब्द का 
अथं "वर्जनवृद्धि' होता है“ । परिसंख्याविधि का लक्षण है-'उभयोरच 
युगपत्प्ाप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः अर्थात्‌ जहां दोनों 
वै कल्पिक पदार्थो की युगपत्‌ भ्राप्तिहोरहीहोतो दोनों से एक विदोष 
पदाथं की निवृत्ति की वोधक विधि को परिसख्या विधि कहा जाता है 1 पञ्च 
पञ्चनखा भक्ष्याः वाक्य परिसंख्या विधि का एक उदाहरण ह । इस वाक्य 


“का सरक अथं यह है करि पञ्जे वाके पांच जीव-(१) खरगोश, (२) साही; 


(३) गोह; (४) गंडा ओर (५) कंच्ेआ-त्राह्मण भौर क्षत्रिय के किए भक्ष्य 
है, अर्थात्‌ ब्राह्मण आरं क्षत्रियको चादिये कि वे इन पाच जीवों को खाये ।' 
किन्तु “पच्च पञ्चनखा भक्ष्याः का परिसंख्याविधिवोध्य अथं है-"पञ्च- 
पञ्चनख के अतिरिक्त जीवों का भक्षण नहीं करना चाहिए ।' इष प्रकार 


` यहाँ विधिभ्नूत प्चपच्चनखभक्षणः' की निवृत्ति ही अथं है । वुभक्षित व्यक्ति 


भे किसी भी जीव को भक्षण करके अपनी वुमुक्षा को शान्त करने की प्रवृत्ति 


` स्वभावतः पाई जाती है, चाहे वे जीव उक्त "पञ्च पञ्चनख' के अन्तगंत हों 


या तदतिरिक्त अपश्चपञ्चनखः के अन्तरगत 1 परिस्षंख्याविधि प्रकरतस्थर मे 
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ह 


` श्रत “पञ्च पञ्चनस' जी 


, कोणभेद से किया गया ५, अर्थात्‌ उन्हीं वि 


[ भूमिका 


वों के भक्षण का विधान न करके “पञ्च पञ्चनखं 


जीवो के अतिरिक्त जीव मरक्ष्य तहीं है" इस विषय का बोध कराती है । 


परिसंख्या के दो प्रभेद होते दै-- 
लाक्षणिकी परिसंख्या ' । लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोष माने जति दै- 
(१) भरतिहानि ( २) अश्रुतकल्पना एवं (३) प्राप्तवाध । इन दोषों का 


विवेचन विभाग संख्या ६ मे किया गया हे । ९ 


इस प्रकार हम देखते ह कि विधियो क 
धियों का प्रकारान्तर से तीन 


रूपों में वर्गीकरण शिया गया है । (्रीदीनवहन्ति विनियोग विधि भी है 


मौर नियमविधि भी 1 "यजेत स्वगका 
मेद से अधिकारविवि भी । 
विधि को सुनकर उ्यक्ति में यागादि के अनुष्ठान कं प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है एवं यागानुष्ठन के द्वारा स्वगं की प्राप्ति होती है । अतएव विधि 
वेद काभ्रमखञशद है। 
(२) सत्र 
विधि क पश्चात्‌ वेद के दूसरे प्रभेद मंत्र पर विचार किया गया है! 
यागानृष्ठान कं किए बनेक पदार्थो की आवद्यकता पड़ती है । इन 
पदाय मे घत, काष्ठ, पात्र, हव्य आदि द्रव्य अति है 1 यही नहीं याग 
भङ्गक्रियाओं एवं देवता आदिं के विना भी सम्पन्न नहीं हो सकता.। सारांश 
यह क्षियाग क सम्पन्न होने मे अनेक पदाथं अपेक्षित होते है चाहवे 
द्रव्यरूप, ३ेवतारूप अथवा क्रियारूप हों अथवा अन्य किसी रूप मेहों। 
यागानुष्ठान (प्रयोग) मे उपयुक्त (समवेत) पदार्थो का स्मरण मंत्रों 
दारा करिया नाता है, यही मंत्रों की उपयोगिता है ( प्रयोगसमवेताथंस्मारका 


त्त्रा ष य 
मन्त्राः ) । यहं नियम है कि प्रयोगसमवेत पदार्थो का स्मरण मंच के 
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7 यह चिवि विभाजन द्ष्टि- 


कामः अपूव॑विधि भी है ओौर दृष्टिकोण- 
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उच्चारण के द्वारा ही करना चाहिये ( मन्त्रे स्मतंव्यम्‌^ }) 1 
परयोक्र मवेत अथं कास्मरण कराना ही मंत्रों के उच्चारण का दुष्ट प्रयोजन 
है । यदि उक्त प्रकारसे मंत्रों के उच्चारण का दुष्ट प्रयोजन न माना जायेगा 


` तो मंत्रो के उच्चारण का प्रयोजन अदृष्ट मानना होगा। इस प्रकार म॑न्रो- 


च्चारण अदृष्टफलक होने लगेगा 1 कितु जहां कीं दुष्ट्फल की संभावना 
हो, अदुष्ट फल की कल्पना को मीमांसक उचित नहीं मानता (सं मवति 


दृष्टफरकत्वेऽदुष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌) । इसकिए मत्रोच्चारण का प्रयोजन 
प्रयोगसमवेत पदार्थो का स्मरण.कराना है , 


किन्तु जिन मंत्रों में भ्रयोगसमवेत पदार्थो के स्मरण कराते की शभमता 


नहीं होती उन मंत्रों के उच्चारण को अगत्या गदृष्टाथेक मान ङेना होता 


हेः । इस अकार हम देखते है किं मंत्र भी यागादि क्रियागों के बनष्ठान सें 
उपयोगी होने के कारण धमेपरक (क्रियापरक) होते है । 


| (३) नामधेय 

मंत्र के परचात्‌ ग्रन्थकार ने वेद के तृतीय प्रभेद नामधेय पर विचार 
परस्त॒त किया है । नामधेय" शाब्द का अथं (नाम अर्थात्‌ “संज्ञा' होता है। 
नामधेयः शब्द कमंमी्मांसा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अथं ह 
'यागविदेष का नाम" 1 नामधेय" शब्द भ्यागनामधेय' का सक्षिप्त रूप है । 

विधियो मे प्रयुक्तं किसी शब्दविशेष को योगरक्तिके द्वारा प्राप्त किसी 
मथं का वो्घकन मानक्रर यदि यागविशेष का नामं मान किया जाता हैतो 
उस शाब्द को नामधेय" कदते हैँ । उदाहरण के किए “उद्भिदा यजेत पश्‌- 
कामः यह एक विधिवाक्य ह । इस वाक्य का साधारण अथं है-“पशुप्राप्ति 
का इच्छुक व्यक्ति उद्भिद्‌ से याग करे" । “उद्‌भिद्‌' दाब्द का यौगिक अथं 
खनित्र (कुदारी-जिपरसे मिट्टी खोदी जाती है) होता है, क्योकि “उद्‌मिद्‌' 
शब्द की व्युत्पत्ति ही है- “उद्भिद्यते ऊध्वं विदीयते भूमिरनेन' 1 किन्तु 
मीमांसक प्रकृतस्थक में “उदृभिद्‌' शब्द का अथं कृदाङ या फावडा नहीं 

१- देखिये विभाग संख्या-६१ 

२--देखिए विभाग संख्या-६६ 
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केता । वह तो उद्भिद्‌ शब्द को यागविशेष का नाम-नामधेय मानता 
है 1 उस्षकी दृष्ट म एक विशेष याग करो "उद्भिद्‌! कहते रै । किन्तु इसका 
अर्थं यह नहींहैकि मीमांसक जहां चाहे वहीं कि्षी शब्द को यागनामचय 
मान के किसी राब्द को यागनामण्य मानने के कूठ कारम 
होते ह जिन निमित्तो के आधार पर किसी शब्द को यागनामवेय मानना 
पड़ता दै । यदि वहां उन शब्दों को यागनामवेय न माना जाये तो असह्य 
नथं उत्पन्न हो जाये । 
चार एसे निमित्त ह 
(१) मत्वथं लक्षणा होने का भय 
(२) वाक्यभेद होने का भय . 
(३) तस्प्रख्पशाश्न 
नौर (४) तद्ग्यपदेश 
उक्त चारों निमित्तो का सोदाहरण परिचय ग्रन्थ के प्रासंगिक स्थल 


(विभाग संख्या & ८--७४) मे देखना चाहिए । संक्षेप मे यह समञ्लना चाहिए 


कि- 


जिनसे शब्द याग के नामषेय माने जाते है । वे ह- 


(१) यदि किसी स्थ भे शब्दविशेष का यौगिक अथं ठेते पर मत्वथं- 
लक्षणा माननी पड़े तो मत्वथंलक्षणा-रूप दोष हो जने के भय से वहाँ उसं 
शव्द का यौगिक अथं नहीं ल्या जाता है । अपितु उसे याग का नामधेय मान 
चियाजाताहै। 

, (२) ` इसी प्रकार यदि कीं शब्दविशष के यौगिक अथंको लेने से 
वाक्यमेद होने लगे तो उस दोष स्ते वचने के रछिए उस शब्दको याग क्रा 
नामधेय माना जायेगा । 

(३) जहाँ गणवोवक अन्य श्रुति प्रमाण प्राप्त होता है वहां गुणाथेक 
दाब्द भी उस गण का बोधक न होकर याग का नामधेयं हो जाता है। 

(४) उपमान एवं उपमेय भिन्न होते है । जहां विधि एवं अथंवादगत 
उपमेय एवं उपमान शब्द एक ही हों वहां विधिगत शाब्दमाम का 
नामधेय होगा । - 
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कुछ रोग “उत्पत्तिशिष्टगुणवटीयस्त्व' को नामघेय होने मे पांचवां कारण 


मानते है किन्तु सिद्धान्त पक्ष “उत्पत्तिशिष्टगुणवलीयस्त्व' को वल्य 
रूप निमित्त में ही अन्तमू त कर ङेता है १ । 


(४) निषेध 

नामधेय के पर्चात्‌ प्रंथकार ने वेद के चतुथं प्रभेद “निषेधः पर विचार 
किया दै । "निषेष दे वाक्य को कहते है जो पुरुष को अनथंकारणमूत- 
क्रिया के करने से रोक्ते है-पुरषस्य निवतंकं वाक्यं निषेषः२ । विधि- 
वाक्य किसी क्रियानुष्ठान के भरति पुरुष को वृत्त करता है, जव कि निषेष- 
वाक्य पुरुष को निवृत्त करता है अर्थात्‌ विधिवाक्य पुरुष में क्रियानुष्ठान के 
भरति प्रवतंना उत्पन्न करता है, जव कि निषेधवाक्य निवतंना । 

निषेधवाक्य का सर्वाधिक प्रचलति उदाहरण "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" है । 
“न कलञ्जं भक्षयेत्‌, का साधारण अथं है--पुरुष कलञ्ज (विषाक्त बाणसे 
मारे गये पशु-पक्षी का मांस) न खाये' । यह वाक्य पुरुष को “कलञ्जभक्षण. 
रूप क्रिया के करने से निवृत्त करता है 1 कारण, कङ्ञ्जमक्षण से नरक-खूप 
अनयथं-अनिष्ट की प्राप्ति होती है। 

निवतनावोष-निषेधवाक्यों के द्वारा निवतना का बोधं होता है सही, 
किन्तु किस प्रकार ? निषेव वाक्य भँ नम्‌" (न) का प्रयोग होता है, इसी- 
किए उसे निषेव कहा जाता है । (न कलञ्जं मक्षयेत्‌' वाक्य को इसीलिए 
निषेघवाक्य माना जाता है कि इसमे ^नन्‌” (न) का प्रयोग किया गया है । 
इस वाक्य के द्वारा निवतंना का प्रतिपादन तभी दहो सकेगा जब “भक्षयेत्‌ 
पदगत लिङ्‌! प्रत्यय के जथं-(शाब्दीमावना) का अन्वयुञतमथं के साथ हो । 
कारण, “किङ्‌ प्रत्यय का अथं प्रव॑तंना होता है ।उसका नमं के साथ अन्वय 
होने पर निवतंना काबोव होगा, क्योकि "न्‌" का यह स्वभाव ही हैकि 


१-देखिये विमाग संख्या-७४ 
२-देखिए विभाग संख्या-७५ 
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वह अपने से अन्वित पदार्थं के विरोधी का ख्यापक होता है 1 प्रवतंना को 


वि सोधिता निवतंना मही होती हे 1 


'भक्षयेत्‌-गत आख्यातत्नांवाच्य आार्थीभावनं # 
नहीं हो सकता । कारण आर्थीभिावना लिङ्थवाच्य-शाब्दी मार्वन। के प्रति 3 
उपसजंनभूत-गौण है । एक क प्रति उपसजंनमूत पदाथं दूसरे से अन्विते नहीं 
हो सकता । जसे “राजप्रुषमानय इस वाक्यस्थक मे भराजा का अनवय 
"आनयः से न होगा 1 कारणः राजा पुरुष के प्रति उपसर्ज॑न-गौण है । इसी 
प्रकार °मक्ष्‌' घातु क अथं का अन्वय भी ननथं के साथ न होगा क्योकि ` 

॥ 


[ का ननथं से अन्वय 


नि 


घाल्रथं आर्थीभावना कै प्रति उपसजं न-रूप मे विद्यमान है। कलञ्ज के अथं 
कारण, तब तो न कलञ्जं भक्षयेत्‌! 


करा भी नजथं के साथ अन्वय नहीं होगा । का 
का अथं होगा (कलज्जविरोधिनं भक्षयेत्‌ अथवा 'कलञ्जाभावं भक्षयेत्‌ । 
किन्तु वाक्यभ्रयोक्ता का अभित्राय ठेसा नहीं है 1 | 
प्रत्ययार्थ से न्थ के अन्वय में बाधक-- । | 
प्रत्ययार्थं से नजथं के अन्वय होने म दो बाधक होते ईै--(१) "तस्य- > 
बरतभित्युपक्रुम' गौर (२) प्विकल्पप्रसक्ति' १ । प्रथम बाधक तव होता दै जबं 
कर्तग्यबोधकं वाक्यों के प्रकरण में निषेधवाक्य का पाठ सिरता है 1 एसे 
स्थलों पर निषेधवाक्यों का अथं निवतंना नहीं लिया जाता, अपितु प्रवतंना 
लिया जाता है, इसलिये प्रत्ययाथं का नजथं से अन्वय न होकर धात्वथं का 
न्वय होता हैर । दूसरा वाधक वहां माना जाता है जहा शास्त्रप्रतिपादित 
पदाथं का विधान व॑ कत्पिक होने लगता है 1 विकल्प का होनाभी दोही 
जिससे बचने के किए ॒धात्वथं का नमथ से अन्वय नहीं किया जाता 1 इस 
प्रकार विकल्प मापन्न नहीं होगा २ । 
न 
१-देखिए विभाग संख्या--७०८ § 
२-देखिए विभाग संख्या--७९ 
इ-देखिये विभाग संख्या =०-८२ 
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विकल्प ओर भ्रतिषेष-किसौ किसी स्थर पर विकल्प आपन्न होने पर 
भी विकल्प भी स्वीकायं होता है ओर घात्वथं से ननथं का अन्वय करके 


& निषेष भी माना जाता है, क्योकि उन स्थलों पर रेखा मानने के अतिरिक्त 


भौर कोई उपाय ही नहीं शेष रहता है" । विधि एवं निषेव दोनों क द्वारा 
कतु का अनुष्ठान सम्पन्न होता हैर । निषेधवाक्यवोष्य कुछ से भी 
निषिष्यमान पदाथं होते है जिनका आचरण याग में नहीं करना चाहिए ` 
अर्थात्‌ वहां विकल्प नहीं माना जाता है९। 
(५) अथंवादः | 
अन्त में वेद के अन्तिम (पांचवें) भरभेद 'अ्थंवाद' पर विचार किया गया 
है । अथंवाद भौ परम्परया घमं (यागादि क्रिया) से सम्बद्ष रहते है 1 
विवि वाक्यके द्वारा विषेय पदां की प्रशंसा ओौर निषेव वाक्य द्वारा 
निषेध्य पदाथं की निन्दा अथंवाद द्वारा की जाती है, (श्रादस्स्यनिन्दान्य- 


..* तरपरं वाक्यमथंवादः°") । 


अयंवाद के प्रभेद - ग्रन्थकार ने अ्थंवाद का वर्गीकरण दो प्रकार चे 
किया है । प्रथम वर्गीकरण में अथंवाद के दो प्रभेद माने गये है (१) 
विधिरेष एवं (२) निषेधशेष । दूसरे वर्गीकरणमें अथंवाद के तीन प्रभेद 
माने गये है-(१) गुणवाद, (२) अनुवाद एवं (३) भूताथंवाद । 

प्रथम वर्गीकरण - इस वर्गीकरण का भाघार विधेय एवं निषेध्य क्रिया 
को कमदः प्रशसा एवं निन्दा है । ्‌ 

(१) विधिज्ञेष-विधिवाक्य एवं उसके अर्थवाद वाक्य भे एकवाक्यता 


होती है* "विधिना तवेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन विधीनां स्युः (जं मिनिसू- 
~~~ ~ 


२-देखिए विभाग संख्या-८५ 
३-देखिए विभाग संस्या-८५ 
४-देखिए विभाग संख्या - ८६ 
४५-देखिए विभाग संख्या--८७ 


! १. न १-देखिए विभाग संख्या--ल४ 





= जभ्लि * 
क काररिवकका 


४० ] [ भूमिका 


शं विधिं दै एवं अर्थवाद उसका शेष अद । 


जो विधि द्वारा विघेय पदाथं की स्तुति करता |, | । 


१।२७) 1 वाक्यं का मुख्य 
विधेय की प्रशंसाद्वारा ~ ॥ ` 














दूसीकिए उस अर्थवाद को 
है "विधिरेष" कहा जाता है 1 'विविहेषः अथवाद \/ 
व्यक्ति को विधेय पदाथं का अनुष्ठान नने के लिमि प्रसित करता ह । | 

(२) तिषेधज्ञेष--इसी प्रकार जो अर्थवाद निषेध वाक्य के द्वारा 
निषेध्य पदाथं की निन्दा करता है, शनिषेधशेष कटा जाता है । “निषेधशेषः , 
अर्थवाद का यही प्रयोजन है कि वह निषेध्य पदाथं की निन्दा करके श्रोता 
व्यक्ति मे निषेध्य क्रिया के अनुष्ठान कके प्रति निवतंना उत्पन्न करता है 
अर्थात्‌ उस व्यक्ति की अन्थंभूत क्रिया के करने से रोकता हे 1 

द्ितीय वर्गीकरण - अर्थवाद के प्रकत वर्गीकरण का आधार अर्थवाद के 
प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान का अन्य प्रमाणोंसेहदोनायान होना है 

(१) गुणवाद--जिस अर्थवाद के वाच्यां का विरोध भ्रत्यक्षादि* ` 


# 


| 

। 

| 

| 

भरमाणो से होता है गौर फिर अगत्या लाक्षणिक भथं स्वीकार किया जाता > 

है, गुणवाद कहा जाता है" । | 
न (२) अनुवाद--जिस अर्थवाद का वाच्यां अन्य प्रमाण या प्रमाणो से 

पूवं ही ज्ञात रहता है उसे अनुवाद कहते ह । 

, (३) भूतार्थवाद--जिस अर्थवाद का विषयनं तो किसी प्रमाण से 
बाधित होता है भोरन किसी प्रमाण से पूर्वंज्ञात ही रहता है उसे 





युताथवा" कहे्ह। __ कहते है 1 
१-देखिए विभाग संख्या-- <> | 
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1 भनी गुरवे नमः 1 
© 
अथसयहुः 
(क) प्रस्तावना 
भरसङ्ग-सवप्रथम ग्रन्थकार ग्रंथ कौ निविष्न समाप्ति हेतु मङ्गलाचरण 


 कररहेहँः- 


( १-मङ्कलश्लोकः ) 
वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः । 
कुरुते जेमिनिनये प्रवेशाया थंसंग्रहम्‌ ॥ १॥ 


अथं लक्ष्मी के वल्लभ विष्णु को नमस्कार करके जिज्ञाभुओं के 


जेमिनि-दशंन मृ परवेशहेतु च्मगाक्षिभास्कर अर्थ॑सं ग्रह न मक ग्रथ की श्चना 
कर रहादहै। 

अथं बोधिनी - प्राचीन मीमांसा ई्दवरमें विश्वास नहीं रता रहा है । 
जेमिनिके सूत्रों में ईदवर की सिद्धि नहीं पाई जाती । जैमिनि वेदको 
अगौरषेय मानते हँ । उनका कर्ता पुरुष नहीं" वे नित्य हँ । अतएव ईरवर को 
भी उनका कर्ता नहीं माना जाना चाहिये * ञिन्तु कालक्रम से सांख्प्र एवं 
वशेषिक की भांति मीमांसा भी सेवर हो गया है। सेरवर हो जाने पर जनतां 
ग्रथ का स्वागत करती थी । उधर बौद्ध, जेन आदि गौर भी अधिक निरीदवर 


; होते जा रहे थे । षडूदशेन सेख्वरूप म जनता के हृदय को आकृष्ट कर सकते 


थे । प्रतीत होता है इ्सीकिए्‌ वैदिक दनो मे उत्तरोत्तर ईरवरसत्ता की 
अधिक पुष्टि की गई । | 
कछ विद्वान्‌ इस मङ्गलाचरण मे ईरवर का प्रतिपादन नहीं मानते 


| @ ॐ ^ जय (काक क केनः 


^ देखिये मीमांसा सूत्र एवं शाबरमाष्य-१।१।२७-३ र्‌ 








२ 1 [ विभागः १-प्रस्तावना 
अपितु विष्ण्‌ देवता (न कि ईश्वर) की स्तुति मानते है । विष्णु देवता के. 
लिये यज्ञ किया जाता है 1 ठेतरेय त्राह्यण मे विष्णु.को उतम देवता माना 
गया है, अग्नि की भांति क्च भी सर्वदेवताङूप माना गया है।† इस प्रकार 
कुछ टीकाकार यहाँ केव विष्णु देवता की स्तुति मानते हैन कि ईश्वर को | 
कितु उन टीकाकारो का मत समीचीन नहीं प्रतीत होता । कारणः यदि द्रभ्य- 
त्याग के किए देवता की वंदना की जाती तो एेतरेय ब्राह्मण के प्रथम देवता 

हीं की गई। क्था मीर्मासा के किसी म्रन्थमें 


अगिन है, उसकी वन्दना क्योन क 
„ प्राप्त मङ्गलाचरण में अग्नि मख्त, इर अश्विन्‌ आदि देव की वन्दना ` 


£ है । उत्तर होगा नदीं मिलती । इसलिए यह सिद्ध होता है यहां 
इदवररूप विष्ण्‌ की वंदना की गई, केवर द्रव्यत्याग के छिए .विष्णु देवता 
की नहीं 1 फिर देवता-रूप विष्णु जिन्हं यागका भाग दिया जाता है क्या 
वे "रमाकान्त" एवं "वासुदेव" .अर्थात्‌ "रमा के पति ओर “वभुदेव" के पत्र है! 
"वसुदेव" के पृत्र ओर 'रमा'-लक्ष्मी के पति के रूप म अवतार लेने वाले 
विष्णु अथवा ष्ण थे जिह हमारी परम्परा ईदवर या अवतार ही मानती ) 
है, न कि केवर यागमाग प्राप्त करने वाङ देवता । | | 






"वासुदेव" ओर रमाकान्त" पद भी साभिप्राय प्रतीत होति है 1 ` मीमांसा 
पुरुष को क्रिया में प्रवृत्त करता है! विभिन्न यज्ञो का सम्पादन करने के 
पञ्चात्‌ पुरुष को मोग प्राप्त होते है । गृहस्थ जीवन सुखमय होता दहै। 
सन्दर “पत्नी' एवं पत्रो" की प्राप्ति होती है । "वासुदेव" पद पृत्र की ओर 
सङ्कत करता है जव कि ^रमा' पद “सुन्दर रमणी" की ओर 1 ये दोनों पदं 
लाक्षणिक है जिनका लक्ष्य यज्ञप्राप्य मोग, विलास, वभव आदि समञ्चना 
चाहिए । \ 4 
'लौगाक्षिमास्करः कुरते" का अथं "लौगाक्षिमास्कर करता है' हुमा । यहां | 





† अभिनरवे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्था देवताः तथा 
(अग्निवं सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवताः. । 
(एेतरेय ब्राह्मण--१।१ पृष्ठ ६ ७) 
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प्रर कुरंते' पर प्रथम पुरुष में है क्रितु इसका अधं यह नहीं कि प्रकृतः मङ्खलरश्छोक 
का रचयिता कोई अन्य व्यक्तिहैजो यह सूचित कर रहा है-कि छौगाक्षि- 
भास्कर अथस प्रह की रचना करता है । वस्तुतः रौगाक्षिभास्कर ने अपने 
जए ही कुरते" पद का प्रयोग क्रिया है। यही शरी हमको अन्यं ्रवोंमें मी 
प्राप्त होती हे । आचाय मम्मट "काव्य-पकार' के प्रारंभ मे-्रयारम्मर विष्न- 
विघाताय समुचितेष्टदेवतां प्रन्यङृत्‌ परामृशति" छिखते हि । “परामृश्ति' पद 
भरथम पुरुष मे होने पर मी उत्तम पुरुष के ङ्ए प्रयुक्त हमा है 1 

मर्गलाचरण का प्रयोजन-१-ग्रारम्यमाण। ग्रन्थ की निविष्न समाप्ति एवं 
र-परम्परा्राप्त शिष्टाचार का पालन है । चूक प्राचीन परम्परा च ग्रन्थ 
कारोंने अपनेम्र॑थोँमे मङ्गलाचरण किया है। यह एक प्रकार से शिष्ट 
ग्रथकारोंकाञाचरण था । इसल्एिभी मर्ङ्खछाचरण करना अपरिहायं माना 
गया । नास्तिक प्रंयकारोंने मी (वौदध आदि ) मङ्गलाचरण कयि है] 
(देविये-न्यायविन्दु) 

भलङ्ग- मङ्गलाचरण के पश्चात्‌ अव प्र॑यङार कौगाक्षिभास्कर को अथ 
प्रारम करना है। यहां सर्वप्रथम वें महषि जंमिनिृत सूत्रों के बारह 
भव्यायों में विभक्त होने की सूचना देते हुए प्रकृत ग्रंथ का मूक स्रोत 
जं मि निङ्ृत सूत्रसमुदाय ही है यह्‌ वकताने के चिर जंभिनिकृत प्रथम सूत्र 
को उद्वत करते हैँ :- 

(२-मीमांसादशंनश्य प्रथमसूत्रस्य निर्देशः) 


जथ परमकारुणिको भगवान्‌ जेभिनिधमंविवेकाय द्वादश- 
लक्षणीं प्राणिनाय । तश्रादौ धमजिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धमं- 
जिज्ञासेत्ति ॥ 


भयं -अत्यन्त दयालु मगवान्‌ जैमिनि ने घमं का अधमं. पृथक्‌-हूप 


मे ज्ञान कराने के छिए बारह ध्यायो वाङ मीमांसा ददन का प्रणयन किया । ५, 
उसमें सव प्रथम धमंजिज्ञा्ा को अथातो धर्मलिज्ञासा इस सूत्र द्वारा प्रति- ` 


[ विभाग: २-प्रस्तावना 


पादित किया । इस सूत्र का अथं इस भरहर < 'इसङ्िए मव घर्मं की जिज्ञासा 


करनी चाहिये । 
अर्थंबोधिनी - अथ शब्द म _्गंकसूचक भी माना जाता है 1 यथा- 
“ज्ञो क्का रइचाथदाब्दश्च द्रात्रेतौ ब्रह्मणः परा । कण्ठं भित्त्वा व ठत 
माङ्गलिकावुभौ 1 अर्थात्‌ "पिके कमी ब्रह्मा के कण्ठको फोडकर "जकार 
एवं अंथ' शब्द बाहर [निकर आये ये । इसलिए मङ्खककारी दै। " न्तु यहां 
पर अथः शब्द का अर्थं म्खलसूचक न होकर प्रारम्म है । यद्यपि. यहाँ अथ 
हाड अधिकाराथं, (आरंमाथं ) है फिर भी 'अन्था्थेनीयमानोदककु मवत्‌ 
मङ्गलां माना जा सकता है । अर्थात्‌ जकपान मादि अन्य प्रयोजन के 
` छिए छ लाया जाता हुमा लुपं बट किसी पथिक के व्यि मङ्खराथं हो 
जातादहै वैसे ही "अथः शब्द का प्रयोग अधिकाराथं के साथ मर्गं का भी 
बोधक हो सकता है । 

। "परमकारुणिकः ओौर “मगवान्‌" इन दो पदो का प्रयोग करके रौगाकषि- 
भास्कर ने जंभिनि के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदश्चित करते हृए मीमांसा 
दरशंन की उपादेयता प्रदरित की है । दुःखनिमग्न जीवों के प्रति कखणा का 
आव रखने वाके मगवान्‌ जैमिनि ने अपने गर॑थःकी रचना की । 





ध्विवेकः का अर्यं पार्थक्यं अर्थात्‌ "अरग होना" होता है। अतएव 
'व्मविवेकः का अथं शवमं का पारथक्य' हुमा । किन्तु "विवेक" शब्द सापेक्ष 
है । कोई पदाथं किसी दूसरे ही पदाथं से विविक्त ८ पृथक्‌) होता है 1 अतएव 
यहां इस प्रकार के दूसरे पदाथं-'अधमं' का अध्याहार करना चाहिए । तब 
(वम॑विवेक' का अथं "अधमं से घमं का पार्थक्य' हो जाता है। जैमिनि ने 
मीमांसा-शास््र का प्रणयन "अधमं से घमं के विवेकः का ज्ञान कराने के {14 
किया । पाथंसारथि मिश्च ने धरम" पद को उपलक्षणाथं माना है जिससे अघमं 
मी गृहीत होता है । अधमं भी जिज्ञासा का विषय है । अधमं के स्वरूप को 
जानकर उसका विनाश करना इष्ट होता है । ये आचायं अकार का प्रदङेष 





न्दी 


५, 
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करके सूत्र को “अथातो घमंजिज्ञासाः (अथातोऽवम जिज्ञासा) ङ्म देकर 
सत्राक्षर से ही अधमं" अथं के ग्रहण कयि जाने के पक्षमें भी है।१ 


मीमांसासूत्र १६ अध्यायों मे विभक्त पाये जाते है । विवेचक विद्धान्‌ 


` केवल प्रथम वारह्‌ अध्यायो को ही जंमिनि की रचना मानते है। इसीलिए 


कौगाक्षिभास्कर ने जेमिनि की रचना को" 'दादशलक्षणी अर्थात्‌ "बारह 


अध्याय (रक्षण) वाली" कहा दै। मीमांसादश्शंन (दादकलक्षणी ) के बारह 


अध्यायो में प्रतिपादित विषयों का विवरण इस प्रकार है-अध्याय संख्या १ 
मे विधि आदि का प्रमाण्य; २ मे विधिनिषहित कर्मों का भेद ;३ में 
विहित कर्मो मे अङ्गाङ्जखिभाव; ४ में कतुप्रयक्त । यज्ञ के टिए ) अनुष्ठेय 
एवं पुरुषाथंप्रयुक्त (स्वर्गादि ) अनुष्ठेय पदार्थो (कर्मो) का परिमाण (सीमा); 
५ मं पदार्थो (कर्मो) के अनुष्ठान का क्रम; ६ में अधिकार; ७ में पकृति- 
याग में उपदिष्ट अङ्गां का विकृति याग में सामान्य नियम से प्राप्त अतिदेश; 
८ मँ विरेष अतिदेश; ९ में ऊह; १० में सामान्थातिदे् से प्राप्त 
पदां का वित याग में उपदिष्ट अङ्गविशेष के द्वारा बाध; ११ में तन्तर। 
अनेक विधियो मेँ विहित अङ्गका एक वार अनुष्ठान करनेसे सभी 
विधि्योका उपकार होजाना"* तन्त्र कहलाता है" ओर १२ में प्रसङ्ग । 


सूत्रयामाक्त का अर्थं है (सूत्रेण प्रतिपादयामास' अर्थात्‌ सूत्रबद्ध किया । 


भरसङ्क-अभ्रिम षंक्तियों में अथातो धमंजिज्ञासा' इस जैमिनि सूत्र की ` 
व्याख्या को गई है । सूत्र के बन्तगंत भाये हए “अथ एवं “अतः' इन दो 
राब्दों के अथं का स्पष्टीकरण विशेष रूप से किया गया है :- 





१-.घम ग्रहणं चोपलक्षाथम्‌-अधमेस्यापि हानाय जिज्ञास्यत्वात्‌ । अकार- 


४ . ६ भ्रदलेषेण वा सूत्रमधंमजिज्ञासायामपि व्याख्येयमिति निरवद्यम्‌ ॥' 


(शास्दींपिका-१।१।१।१।- पृष्ठ ३ ९-४०) 
* वादे चकाङ्किपरयुक्तस्याङ्खानुष्ठानस्य.....- उपकार इतिः । 
(कोमुदी-पृष्ठ २-६) 


| विभाग : ३-प्रस्तावना 


( ३--उक्त सूत्रस्य पयंवसिता्थः) 
घ्ययनानन्तय्यं बचन: । अत णब्दो हि वेदा- 
च्ययनस्य दृष्टाथेत्वं ब्रते ` स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यध्ययनविधौ 
तदध्ययनस्याथंज्ञानरूपदृष्टा्थकत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । तथा च 
वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽथज्ञानखूपदष्टाथंक तदध्ययनमतो हेतोधंम॑स्य 
ति शेषः । जिज्ञासापदस्य विचारे लक्षणा । 


वेदा्थंस्य जिज्ञासा कतं2 
अतो घमंविचारशास्त्रमि दमारम्भणीयमिति शास्त्रारम्भसुत्राथः । 
"अथः शब्द वेदाध्ययन कौ 


अ्थ--यहौ ("अथातो चर्मलिज्ञासा' सूत्रम) 

अनन्तरता का वाचक है ओर "अतः दाब्द वेदाध्ययन की दुष्टाथंकता का 
वाचक ह क्योकि स्वाव्यायोऽ्येलव्यः इतत अव्य विधि प्रण मे यह 
निश्वय क्रिया जा चुका है कि वेद के अध्यन का दुष्ट प्रयोजन अथंज्ञान द 


ओर इस प्रकार सूत्राथं यह हुभा-च्‌ किं वेद के अध्ययन का दुष्ट फल अथं - 


ज्ञान होता है इसकिए वेदाध्ययन (मौखिक अक्षररालिग्रहण) के अनन्तर धमं > | 
0 


अर्थात्‌ वेद के अथं की जिज्ञासा करनी चाहिए 1 सूत्र में "करतंग्या' पद दो 


है, उसे जोड लेना चाहिए । यहाँ “जिज्ञासा' पद की विचारमें लक्षणा है! | 
इस प्रकार मीमांसा दशंन के प्रारंभिक सूत्र का अथं है-*अतः यहं घमं के 


अत्राथशन्दो वेदा 
~र, 


गिविचार से सम्पन्न शास्त्र प्रारंभ किये जाने योग्य है । 
अर्थबोधिनी -कुछ कमं एसे होते है जिनक्रा अथे अर्थात्‌ शश्रयोजन' 
दुष्ट अर्थात्‌ इसी "खोक मे देखा गया" होता है । एसे कर्मो को दुष्टां कहते 
है । किन्तु कुछ कमं-जंसे ज्योतिष्टोम आदि याग-ेसे होते है जिनका फक 
(स्वगं आदि) इस ऊोक मे नहीं दिखाई देता, अतएव एसे कर्मो को 
अदुष्टां --जिनका "फल' इस लोक भे "न देला गया हो कहते ह । इनके > 
फलो की प्राप्ति मरणोपरान्त मानी गई है) 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः अर्थात्‌ ˆ 
'अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए यह एक विधिहैनजो विधान 
करती ध वेद को पडो । अब प्रश्न यह उठता कि यह “अध्ययन! -रूप 
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कमं का फल दुष्ट है अथवा अदष्ट । ध्यान रहे यहां “अध्ययन पद का अथं 


'अक्षरराशिग्रहणः अथवा पर्ज्वारणृानूच्चारण' मात्र है । जैसा गुर 


उच्चारण करे वंसा अनुकरण दवारा उच्चारण करना सीख लेना मात्र अध्ययन 
काजथंदहै। संक्षेप मं विषिपूवंकवेद का "रट छेना मात्र ॒'वेदाघ्ययनः 
कहलाता है । ॑ 

वेदाध्ययन के प्रयोजन के सम्बन्वमे मीमा के माचार्था में मतभेद है । . 
भाभाकर मत के अनुसार वेदाष्रयन अदुष्टाथंक (स्वर्गादिभ्राप्ति हेतु) है। 
इसके अनुसार अध्ययन करके स्नान कर छेनां चादिए-अवीत्य स्नायात्‌" । 


` स्नान सम्पुणं अध्ययन ॐ समाप्त होने पर किया जाता है। इसी को समा- 


वतन संस्कार भी कदूते ह जो कि विधाध्यथन कौ समाप्ति का सूचक है । 
किन्तु भादुमत इमसे भिन्न है । इस मत के अनुसार वे राध्ययन का फल दृष्ट 
है, मौर वह दृष्टफल है "अथं जानः अर्थात्‌ धमंज्ञान क्योकि सम्पूर्णे वेद का 
तात्पयं धमं में है--षेदस्य सवस्य धर्मंतात्पयंवत्तवेन धमप्रतिपादकत्वात्‌" ।१ 

बजाकर एव भाट सम्प्रदाय के निदिष्ट मतो पर शास्त्र दीपिका मेभी 
विचार किया गया हैतथा युक्तियों द्वारा अध्ययन की दृष्टाथंकता की 
स्थापना की गई है ।* अथंसंग्रहकार भी भाटुमत के पोषक है। अध्ययन 
दुष्टफलक् होता है यह सिद्धकरनेके छि ए एक विशेष युक्ति है । जहाँ किसी 
पदाथं के दुष्ट एवं सदष्ट दोनों फल सम्भव हों वहाँ दुष्ट फल ही ल्या 
जाना चाहिए ।3 


इससे यह प्रमाणित हो जाता हैकिवेदके अध्ययन का-फलदुष्ट है । 
वेदाध्ययन दुष्टां है इसलिए (अतः ) वेदाध्ययन के पर्चात्‌ (अथ) अध्ययन 





१--विभाग संख्या-५ 

२--शास्त्रदीपिका-१।१।१।१ 

२-- “सम्भवति दुष्टफलकत्वेऽदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌" 
(विभाग-६१) 
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के दुष्ट फल "वेदाथ" अर्थात्‌ धर्म" की जिज्ञात्रा ( धर्मजिज्ञासा) करनी चार्दिए । 
यही अथातो धमं जिज्ञासा" सूत्र का अथं है । 


अथातो धमंजिज्ञासा" सूत्र में करिणा पद का अभाव है 
“करतग्येति शेषः छिलकर “कतंब्या' पद का अव्याहार किया गया है । तव 
"अथातो घमंजिज्ञाषा कतंग्या या 'अथ अतः धर्मस्य जिन्ञाता कर्तव्या ल्प 
प्राप्त हमा 1 जथ" शब्द कं अर्थं “अनन्तरम्‌" अर्थात्‌ "वाद म" ओर “अतः 
शब्द का अथं "अस्माद्‌ हेतोः" भर्थात्‌ इष कारणमे या "इसलिए" होता है । 
तव सूत्र का अथं हुआ -“अनन्तरम्‌ अस्माद्‌ हेतोः धमंस्थ जिज्ञासा कत्तं व्या । 
मव प्रशन होता है -“कस्मादनन्तरम्‌' ? गौर “कस्माद्‌ हेतोः { क्रमशः उत्तर 
भिता है वेशाष्ययनानन्तरम्‌' रथात्‌ "वेद के अध्ययन के अनन्तर गौर 
ध्यतोऽ्ंज्ञानरूपदुष्टाथंकं तदध्ययनमतो हेतोः' अर्थात्‌ चू करि उसका बघ्ययन 
भर्थनानरूप दष्टफल वारा है इस कारण से। शमं" का अथं "वेदार्थं 
होता है इस प्रकार सूब सूत्र का रूप हो जाता है- 
"वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽ्ज्ञानरूपदुष्टा्थंकं तदध्ययनमतो हैतोधंमंस्य 
वेदार्थस्य जिज्ञाता कर्तव्या । यही चन्दावली अर्थसंग्रह मे प्राप्त होती है । 
उक्त वाक्य का अन्वित रूप इस प्रकार हो सकता हँ - "यतः तदध्यधनम्‌ 
अथंज्ञानषूपदुष्टाथंकम्‌ अतो हेतोः वेदाष्ययनानन्तरं धर्मस्य वेदास्य जिज्ञासा 
कतंव्या ।' इसका अनुवाद इस प्रकार हमा -चू कि उप्त (वेद) का अध्ययन 
(उच्चारण) अथंज्ञानरूप ॒दष्टफल वाका है इस कारण से वेद के अध्ययन 
(उच्चारण की शिक्षा) के अनन्तर घमं- (अर्थात्‌) वेदं के अथं-कौो जिज्ञासा 
करनी चाहिए" । 3 


“जिज्ञासा कतंग्या' का थं होता है-'जिज्ञासा करनी चाहिए" परन्तु 


1. अतएव 


जिज्ञासा (जानने की इच्छा" है भौर इच्छा करने" का विषय नहीं है अर्थात्‌ 





१-- वेदस्य सवंस्य धमं तात्पयं वत्वेन घमंभ्रतिपादकत्वात्‌' 
। | (विभाग-५) 
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` इच्छा होती है, मले ही वह किन्हीं निमित्तो चे हो क्तु "कत॑व्या" अथवा. 


कुर इन प्रं ष वाक्यों द्वारा इच्छा उत्पन्न नहीं को जा सकती है! इसक्िए 


~ जिज्ञासा का गभिषेय अर्थं प्रकृत स्थल मे चरिताथं न होने से लक्षय मथं- 


"विचार" ले छिया गया है । तव “जिज्ञाप्रा कतंव्याः के स्थान पर "विचारः 
कर्तव्यः वाक्य हो गया । इस प्रकार "अथातो घमं जिज्ञासा" का अभिप्राय यह 
हमा--वेदाष्ययन के दुष्टां होने के कारण, मीमांसाशास्त्र, जिसमे घमं 
` पर विचार किया गया हो, प्रारम्भ किये जाने योग्य है ।' 
भरसङ्खग-“जथातो धमंजिज्ञासा" सूच के अथः, "अतः एवं जिज्ञासा" इन 
तीन शब्दों की व्याख्या ग्रन्थकार ने पिष पक्तियोंमेकर दिया है। अव 
धमं" के स्वरूप का निरूपण अग्निम पक्तियों मे श्रिया जा रहा है 1१ 


( ४--धर्मलक्षणविचारः ) 

अथ को धमं ्ः कि तस्य लक्षणमिति चेत्‌ । उच्यते-यागादिरेवं 
धमः । तल्लक्षण र्वदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धमं इति । प्रयोज- 
नेऽतिव्याप्तिवारणाय प्रयोजनवदिति । भोजनादावतिव्याप्ति- 
वारणाय वेदप्रतिपा् इति । अनथंफलकत्वादन्थंभूते दयेनादावति- 

व्याप्तिवारणायाथं इति । 
अथं -अव "घमं क्या है? उसका लक्षण क्या है? यदि एसे प्रन 
कयि जाये तो उत्तर इस प्रकार है-धयाग आदि क्रिया" ही धमं है गौर 
वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः" यहु धमं जालक्षणदहै। उक्त धर्मलक्षण में 
भयो जनवत्‌" शब्द का प्रथोग इसङिए किया गया है जि स्वगं आदिः प्रयोजन 


९: १-यचपि चव्वकव इ च 
^ यद्यपि शान्दक्रम से "जयः एवं ` अतः" के पश्चात्‌ वम ' की व्याख्या 


होनी चाहिए थी, तदनन्तर *जिज्ञासाः की । किन्तु चू करि “जिज्ञासा 
राब्द को व्याख्या छोटी है ओौर "धमे" की व्याख्या का विस्तार पूरे ग्रन्थ 
मं है, अतएव “सूचीकटाहन्यायेन "जिज्ञासा. की व्याख्या के परचात्‌ धमं 
की व्याख्या की गई है । । 
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म होने वाली अतिव्याप्ति दूर हो जाये । इसी प्रकार 'मजन' आदि में होने 


' वाली अतिव्याप्तिको दूर करने के किए "वेदप्रतिपाद्यः पदका प्रयोग किया 


गया है । श्येन याग अनथं (नरक) का अनुमव करता है अतएव अनथं के 
कारणभूत ध्येनयाग में होने वाटी अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए धर्म- 
लक्षण मे अथः" पद का प्रयोग किया गया है । 
अ्थंबोधिनी--मीमांसा दशंन का प्रतिपाद्य विषय घनं है। धर्मज्ञान ही 
इस दशन का प्रयोजन है-"यदा हि घमं जिज्ञासा कतंव्यत्युक्त्वा शास्वमारम्य- 
माणं दृश्यते तदा नूनमिदं शास्त्रं घर्मज्ञानप्रयोजनभित्यवगम्यते ।*१ कुमारिल 
भदुने जैमिनि के “अथातो धमंजिज्ञासा इस सन को मीमांसा दशंन के 
परयोजनभरूत धमं नामक विषय की व्याख्या करने के छिणए रचित्त माना है ।* 
मीमांसा दर्शन में "धमं" ब्द पारिभाषिक है । इस दर्ंन में याग भादि 
पदार्थो को धम माना गया है । लौगाक्षिभास्करने धमं का स्वरूप प्रदशित 
करते हये लिखा है--यागादिरेव घमः अर्थात्‌ याग आदि ही धमं है । 
रामेश्वर के मत से यागादिरेव" में “एव श्द च॑त्यवन्दन आदि के धमता के 
निवारण हतु प्रयुक्त हुमा है 1 “यागादिः'-गत "जादि" शब्द भी सार्थक है । 
चिन्नस्वामी ने "मीमांसान्यायप्रकाश" के "यागादिः" पद की व्याख्या करते हये 
छिखा है कि "जादि" पद से "दान होम आदि क्रियार्ये" तथा द्रव्य, गुण भादि 
पदाथं गृहीत होते ह° । 
च 
२--'भथातो घमंजिज्ञासासूत्रमाद्यमिदं कृतम्‌ । 
धम्यं विषयं वक्त. मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ ॥' 
(मीमांसारलोकवातिक-दलोक संख्या-११) 
३--'यागादिरेवेत्येवकारेण चैत्यवन्दनादिधमंत्वं वारयि 1 
(कौमुदी पृष्ठ १३) 
४-- आदिपदेन दानहोमादयो द्रव्यगुणादयरच गृह्यन्ते 1" 
(सारविर्वेो चनी-पृष्ठ -२) 
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उक्त पंक्तियो में धमं कालक्षण क्रिया गया है । पदि र्कभ्रण का स्वरूप 
समञ्च केना चाद्ये 1 लञ्ण उसे कहते है जो अब्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं 


असम्भव इन तीनों दोषों मे रदित हो-^तदेव हि लक्षणम्‌ यदन्याप्त्यति- 
व्याप्त्यसंमवरूपदोषत्रयशून्यम्‌ । 


किसी लक्षण में अधिकाधिक तीन दोष हो सक्ते रह-अव्यास्ति, 
अतिव्याप्ति गौर असंभव । जो लक्षण कध्यमूत ( जिसका लक्षण अभिप्रेत 
हो ) पदाथं के कुछ भाग को छोड देता है उसमे अव्याप्ति दोष माना जाता 
है अर्थात्‌ लक्ष्य के एक देक मे लक्षण की व्याप्ति (पहु च)न होना अव्याप्तिः 
दोष कहुलाता है, जंसे-कपि वणे का पशु गाय ।या बेल) होती है इस 
लक्षण में अव्याप्ति दोप दै क्योकि खेत या छार अदि वणे की गायों तक्र 
उक्त लक्षण नहीं पहुंचता । लक्ष्य के अतिरिक्त मन्य पदार्थोमे लक्षण का 
पहु'च जाना अतिव्याप्ति" दोष है क्योकि लक्षण गायका करना है अतएव 
गाय लकय हुई, भैस आदि अन्य सींग वले पशु अलक्ष्य हुए 1 सींग गायके 
अतिरिक्त भैस आदि अन्य पशुभोंके भी होते हैजतएव “सींग का होना 


, स्वरूप गोलक्षण की अतिव्याप्ति लक्ष्य-गाय के अतिरिक्त अलक्ष्य मेंस 


आदिमेंहो जाती है । जब लक्षण द्वारा लक्ष्य का वित्करुल स्पशं न हो तवं 
लक्षण म असंभव" दोष माना जाताहै 1 एक शफ (खर) वाके पशु को 
गाय कहते है" यह असंभव का उदाहरण हुभा। समी गार्योके खुर चिरे 
होते ई, घोड़ों आदि के नदीं 1 उक्त लक्षण एक गाय मे भी नहीं पहुचता, 
अतएव यहां असभव दोष है । इस प्रकार उक्त तीनों लक्षण दुष्ट होने के 
कारण अशुद्ध ह, अतएव पदाथं के यथाथं स्वरूप के बोधक नहीं ह । 

गाय का दोषरहित लक्षण है-'सास्नाः युक्तं होना, क्योकि उसे देखकर 
गाय का परिचय मिलता है यतः गाय का छक्षणवाक्य यह होगा-कि जिस 
पश्‌ के सास्ना अर्थात्‌ गरकम्बल हो वह्‌ गाय है । यह्‌ लक्षण शुद्ध है क्योकि 
इसमे तीन मे से एक भी दोष नहीं है समी गायोके गछेम सास्ना होती 





* तकंसग्रह पर "पदकत्य' टोका । 
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ह अतएव 'अव्याप्तिः.दोष नी होगा । गोभिन्न अन्य पद्युओं के गले मँ 
सास्ना नहीं होती अतएव अतिव्याप्ति दोष नहीं हुभा । “सास्ना दिका 
होना" कक्ष्य ( गाय ) मे पाया जाता है, अतः यहां 'अक्तंमव' दोष भी 
नहीं है ।† 

लौगाक्षिमास्कर ने धर्मं का लक्षण इस प्रकार किया है -'वेदप्रतिषाद्यः 
प्रयोजनवदर्थो धर्मः । दोषध्रयविमुक्त होने के कारण यह लक्षण शुध है । 
रथकार ने दिललाया ह छि विभिन्न विषयों मे होने वाङी अतिव्याप्ति के 
निवारण के छि ही यहा पर 'वेदभतिषाद्य', ्रयोजनवत्‌' एवं अथं" रान्दों 
का प्रयोग किया गथा है । लक्षणगत श्रयोजनवत्‌"-शब्द के प्रयोग से 
प्रयोजन का निवारण होता है अन्यथा प्रयोजन भी धमं हौ जाता । श्वम 
प्रथोजन वाका होता है, स्वर्गादि धमं के प्रयोजन होते है, इखकल्एि धमं 
प्रयोजन वाला ( प्रयोजनवान्‌ ) होता है, प्रयोजन नहीं । इस प्रकार धमं के 
लक्षण द्वारा प्रयोजन गृदीत नदीं होता । चक्षण में "वेदप्रतिपाद्यः शाब्द के 
प्रयोग से भोजन आदि का निवारण हो जाता है, क्योकि भोजन या भोजन 
करते का विधेय रूप में प्रतिपादन वेद में नदीं मिरूता । मोजन स्वभावप्राप्त 
है । मानव स्वमाव से मोजन का इच्छुक प्राणो होता है । भोजन श्रयोजन- 
वत्‌-कुधानिवृत्तिङ प्रयोजन वाला-होतां है, अयं -इष्ट होता है, अनिष्टकारी 
नहीं । फिर भी वह वेदप्रतिपाद्य' नदीं होता अर्यात्‌ विधेय रूपमे वेद में 
प्रतिपादित नदीं होता । अतएव लक्षण के अनुसार भोजन घमं नहीं है। 
वेदध्रतिपाद्य' पद के प्रयोग से “भोजन' का निवारण हो जाता है। 


† तदेवं हि छक्षणं यदव्याप्त्यतिञ्याप्त्यसंमवरूपदोषत्रथदून्यम्‌ । यथा गोः 
सास्नादिमत्त्वम्‌ । गण्याप्तिदच लक्ष्य कदेशावृनित्वम्‌ । अत एव गोनं 
कपिलत्वं छश्षणं तस्यातिन्यप्तिप्रस्तत्वात्‌ । अतिज्यप्तिर्च लक्ष्यवृत्तित्वे 

' सत्यलक्ष्यवृक्तित्वम्‌ । अत एव गौनं श्ृङ्गिख लक्षणं तस्यातिव्याप्ि- 
्रस्तत्वात्‌ । असंमवरच लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम्‌ । यथा गोरेकशफवत्तवं 
छक्षणं तस्यासंभवग्रस्तत्वात्‌ ।' 


( तकं संग्रह पर पदङृत्य टीका ) 
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लक्षण मे तीसरा ग्यावतंक शाब्द अर्थ" है 1 अर्थं" पद से अमिप्राय रेसी 
क्रियासेहै जो सूुखमात्र का जनको । द्येन याग मादिसे शत्रुमारण- 
ज्य सुखरूप फल होने पर भी अन्त में नरक मिल्ताहै क्योकि द्येन आदि 
याग करने वारे के ल्य प्रायदिचत्त का भी विघान दहै, अतः श्येन याग 
मादि दुःख के भी जनक होते है, सुख मात्र के जनक नहीं । इसीख्यि "अथ 
पद का प्रयोग लक्षण वाक्यमे कर देने पर श्येन.याग आदिमे होने वाली 
अतिग्याप्तिका वारण हो जाता है 1 यह्‌ इसच्थियि कि उक्त प्रकार से वहु 
(दयेन याग) अथं कदने का अधिकारी नहीं होता कि उसे बेदप्रतिपाद्य- 
प्रयोजवान्‌ अथं" कहा जा सके । . 
प्रसङ्कः-अव ग्रन्थकार स्वकृत धमंलक्षण की जंमिनिकृत धमंलक्षण से 
आपाततः प्रतीत होने वाली असङ्खति का निवारण करते ह 
( ५ वेदस्याखिलस्य धमं प्रतिपादकलत्वमेव ) 

न च भ्चोदनालक्षणोऽर्यो धमः ({ जमिनिसूव्र १-२-२३ ) 
इति सौत्रतल्लक्षणवि रोधः । चोदनापदस्य विधिरूपवेदंकदेशपरत्वा- 
दिति वाच्यम्‌ । तत्रापि चोदनारब्दस्य वेदमात्रपरत्वात्‌ । वेदस्य 
सवस्य धमं तात्पय वत्वेन धमं प्रतिपादकत्वात्‌ । 


अथ -वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः" इस धमं लक्षण का शचोदना- 
लक्षणोऽर्थो धर्मः" (जैमिनि सूत्र १.१.२) इस मीमांसासूत्र मे प्रतिपादित 
घर्मलक्षण से विरोघ उपस्थित हो रहा है, क्योकि चोदना शब्द (सूत्रस्य) 
वेद के एक अंश विधि मात्रका वाचक है, सम्पूणं वेदका नही, एसा नहीं 
कहा जा सकता । कारण, वहां जंमिनि सूत्र में मी चोदनाः शब्द पूरे वेद 
के अथं मे प्रयुक्त हुमा है न कि केवर विधि अथं मे । यह इसख्यि करि सारे 
वेदों का तात्पयं घमं में होने के कारण समग्र वेद धमं का ही प्रतिपादक है। 


 अर्थ॑बोधिनी-पिषी पंवित्यों मे ्रंथकार ने घमं का लक्षण-विद- 


प्रतिपाचयः प्रयोजनवदर्थो घमः किया है । वेद पांच भागो मे विभक्त ह यथा- 
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विक | 


विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेव एवं ञर्थवाद । ग्रंथकार के लक्षण के अनुत्रार 

इत पाचों मे धमं का प्रतिपादन मन्य होता है । किन्तु इस धमं के र 

का जमिनिकृत धमं के लक्षण से विरोध प्रतीत होता है । जैमिनिक्ृत धम | 
का लक्षण है-वोदनालक्षगोऽर्थो धमः" भर्थात्‌ ्ेरणादामी “विधि'' वाक्यद्वारा ~ 
जो प्रिपादित होता दै वह ह घमं† । "यजेत स्वगकामः' आदि अभ्रवृत्तत्रवतक 
विधिर्यांजो याग करनेके छ्य प्रेरित करती ह, "चोदना" शब्द से कही 
जाती ह मौर विधि वेद के पांच मागो मं से.एक हं ।* ूवंपक्ष का सारांश 

यह है कि ग्रंथकारकी दृष्टि मे जहां समग्र वेद ( विधि, मन्त्र, नामधय 
निषेव एवं अथंवाद ) धमं का प्रतिपादक माना जाता है वहां सूत्रकार 
जैमिनि की दृष्टिमे वसान माना जाकर वेद के एकदेशमात्रभूत केवल 
विधिकोही धमंका प्रतिपादक माना गया है । समग्र वेद का प्रतिपाद्य 
जजौर केव वेदैकदेश विधि का प्रतिपाद्य ये दोनों भका कसे एकहो 
सकते हैँ ? । 

भक्त पंक्तियों के प्रथम वाक्य में उक्तविरोवका प्रदशंन करके उसका 
परिहार किया गया है । वाक्यका अन्वित रूप इस प्रकार होगा-“"चोदना- , 
पदस्य विधिरूपवेदकदेशपरत्व . "चोदनालक्ष गोऽरधमंः' इति सौत्र तल्ल- 
क्षणविरोध इति च न वाच्यम्‌” अर्थात्‌ गोर "चोदना" पद के विधि रूप 


#* (सच विधिमन्त्रनामधेयनिषेधा्थंवादभेदात्‌ पञ्चविधः 
(विभाग १२) 


क 1 1 1) 


| 
! 
। 
,1 
। 
। 








† “चोदनेति क्रियायाः प्रवतंकवचनमाहुः (शावरभाष्य) 

{ "चोदना चोपदेशद्च विधिश्च काथंवाचिनः (दलोकवातिक) 

* श्चोदनापदस्य विधिरूपवेदेकदेदापरत्वात्‌ (विभाग-५) 

† सूत्रे भवम्‌ अथवा सूत्रे प्रतिपादितं सौत्रम्‌ । तस्य धमस्य लक्षणं 


# + ह 
जक र य्‌ (कि ` ~~~ 
क 
कै 


तल्छक्षणम्‌ । सौत्र यत्तल्लक्षणं सौत्रतटलक्षणम्‌ तेन विरोधः - 
सौत्रतल्लक्षणविरोधः । “चोदनालक्षणोऽर्थोषमेः' इति जंमिनिसूत्रप्रति- 
पादिनधमं लक्षणेन 'ेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धमः इत्यस्मद्‌धमं- 
लक्षणस्य विरोध इति पूर्व॑पक्षहृदयम्‌ । वस्तुतस्तु तन्न तथा । ¦ 





ब्रश» 
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वेदके एक अंश का वाचक होने के कारण "चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: इस 
(जभिनि) सूत्रमें प्रतिपादित उष (घमं) के लक्षण से ( हमारे धमं के 
लक्षणका ) विरोध है एेसा नहीं कहना चाहिये । 

दोनों धमल्भणों मे विरौषव क्यों नहीं है? अ्रथक्तार का उत्तर ह- 
"चोदनार्जणोऽर्थो घमं: मे 'चोदना' पद का तात्पयं सम्पूणं वेदसे है 
(तत्रापि चोदना दाब्दश्य वेदमात्रपरत्वात्‌) ! “चोदनाः पद से धिवि, मंत्र, 
नामधेय, निषेध एवं अथंवाद सभी विवक्षितर्पेण ज्ञातव्य । “चोदना 
का अथं विधि वाक्य होता है इसमे किसी को सन्देह नहीं 1, 
मन्त्र॒ ओर नामधेयर भी विधि या चोदना से सम्बद्धहीदहैँ। अव 
रहे निषेध गौर अथंवाद । भथंवादके द्वारा पुरुष यागादि का अनुष्ठान 
करने के लिए प्रेरित करिया जाता है अतएव अयंवाद भी विधि से सम्बद्ध 
है 13 रहा निषेध । चोदना एवं निषघ दोनों परस्पर विरोधी है । चोदना- 
वाक्य प्रवंतंक होता ह भौर. निषेषघ निवतंक 1 फिर चोदना पदका अथं 
निषेध कंसे हो सकता है ? इस कलिनाई को दूर करने के किए इ्छोक- 
वातिककार ने कहा है करि प्रवृत्तिस्थरू मे या निवृत्तिस्यक मे उसके पूर्वं होने 
वाली च्ब्दश्रवणजन्य बुद्धिदही चोदनाः पद का अथंदहै,“^ इस प्रकार 
निषेध भी चोदना-प्रतिपाद्य के अन्तगंत आ जाता है। 


१--देखिए “प्रयोगसमवेता्थंस्मारका मन्त्राः" 


(विभाग-६१) 
२-- नामधेयानाशच विघेयाथंपरिच्छेदकतयाथं वत्त्वम्‌“ 
(विघाग-६७) 
३--विशेष विवरण के छ्य अ्थंवाद का स्थर देखिये । 
४-- पुरुषस्य निवतंक वाक्यं निषेषः' 
(विभाग-७५) 


४५--श्र वृत्तौ वा निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन धीः सा चोदनाः । 
( इलोकवातिक ) 


ऋ 
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मं्रादि वेद भी धमं का ही प्रतिपादन करते है गौर विधि 
भी जव धमं का प्रतिपादन करती है तब घर्मप्रतिषादकता सवं मे समान 
होने के कारण मंत्रादि को मी “चोदना शब्द से कहा जा सकता है । इसङिए 
सत्रस्थ चोदना पदं को सभग्रवेदपरक मानना उचित है । ठेसी परिस्थिति में 
उक्त भ्रदर्धित विरोध विल्कुक स्थान नहीं पाता । 

प्रसङ्ख-किस प्रकार "यागादि धमं (१) वेदप्रतिपाद्य 
वान्‌ भौर (३) अथं है, इस विषय पर प्रकाश डाखा जा ष्टा ह - 

( & विधिपदे घातुप्रव्ययांजाथं विवेचनम्‌) 

स च यागादिः "जेत स्वगंकामः' इत्यादिवाक्येन स्वगंमुहिद्य 
परुषं प्रति विधीयते । तथाहि । 'यज्ञेत' इत्यत्रास्त्यंशद्रयं यजिधातुः 
तरत्ययश्च । प्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्रयं आख्यातत्वं किङ्त्वं च । तत्राख्या- 
तत्वं द्चलकारसाधारणं लिङ्त्वं पुनश्िङ्मात्रे । उमाम्यामप्यं- 


लाभ्यां भावनंवोच्यते । 

अर्थ-जौर “यजेत स्वरगेकामः' इत्यादि वाक्य के द्वारा उस भाग का विधान 
स्वगं के उद्यसे परुष कै प्रति किया जाताहि। इसे स्पष्ट रूप से यों 
समञ्ञे-"यजेत' इस पद भँ "यज्‌" धातु जौर त प्रत्ययये दो अंश ह । 
तः प्रत्यय मेंभी दौ अंश है- (१) आख्यातत्व एवं (२) लिङ्त्व 
(चिङ्‌ का धमं +} 1 'आख्यातत्व' घमं दसो लकारो मे रहता है किन्तु 
"लिङ्त्व' केवल "किङ्‌" में ही रहता है । भआस्यातत्व एवं "लिङ्त्व' 
इन दोनों अंशोंके दवारा भावनाका बोध होतादहै। 

अर्थवोधिनी-“यजेत स्वगंकाभः यह वैदिक वाक्यहै। इस प्रकारके 
वाक्यों को विधि हा जाता है । इसका अथं यहदहैँकि जो पुरषं स्वगंख्प ` 
फल को चाहता हो वहु याग करे । स्वगं केव सुखप्रद होने के कारण “अर्थ 


-रूप चोदना 


( २) प्रयोजन- 


* यहाँ "घमं" का अर्थं वैशेषिकददंनसम्मत स्वभाव हैन कि मीमांसाभि- 


मत यागादिक्िया। 
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* 
| सरूप है 'जनथं नहीं" इक प्रकार याग धमं हुमा क्योकि धमं के स्वरूप का 


परिचय देते हुए ग्रथक्षार ने कषा था-'यागादिरेव धमं; तल्लक्षणं वेदश्रतिषाद्यः 
 भ्रयोजनवदर्थो धर्मः 1 | 
ह "यजेत स्वर्भकामः' एक विचि वाक्य है, जो याग जसे बमं के मनुष्ठान 


का विधान कररता है । -यद विधान रेते पुरूष के प्रति किया जाता है जिसे 
स्वरभेरूपं प्रयोजन की कामना हो (स्वर्गकामः पुरुषः) । प्रन यहं है कि यह्‌ 
विधान किस प्रकार होता है?. मीमांसक का उत्तर इस रकार है- 
"यजेत स्वर्गकामः" विधि मे "यजेतः पद मे दो अंश है-(१) “यज्‌. घातु 
(२) "त' प्रत्यय (^“यज ~त) 1 "यञ्‌ घातु हं जो मनुष्ठान, पुरुष, संख्या, 
काल भादि के सम्बन्ध से रहित है अर्थात्‌ केवल "यज्‌' धातु के उच्चारण 
से याग सम्पन्न होने या किये जाने (अनुष्ठान) की सूचना नही मिरती भौर 
अनुष्ठान की सूचना न होने के कारण मै, तुम या ओौर कोई जंसे ( पुरुष) 
कामी यागके अनुष्ठान से सम्बन्ध ,नहींहं। न तो एकदोया अधिक 
^ (संश्याविरिष्ट) व्यक्तियों का याग के अनुष्ठान से सम्बन्ध है! इसी प्रकार 
~. भूत, भविष्य या वतमान जसे काल्या र्कार का क्रिया के अनुष्ठान होने से 
सम्बन्ध नहीं है। | 
किन्तु प्रत्यय (त) जुडकर धातुकारूप (यजेत) क्रिया पद बनता है । 
"यजेत क्रिया पद याग के अनुष्ठान का बोघकर है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि "यज्‌" घातु याग के सामान्य रूप का. वोघक ह ओर (त' प्रत्यय 
अनुष्ठान का बोधक 1 अनुष्ठान के साय ही त' भरत्यय प्रथम पुरुष (पुरुष) 
एकत्व (संख्या), विधिलिङ्‌ (लकार) का भी"वोधक है । 
शव यह भरन उठता है कि "त से अनुष्ठान का ज्ञान कंसे होता है! 
५ अनुष्ठा होने की प्रक्रिया को विस्तार से आगे समक्षाया जायेगा 1 पहिले 
~ इतना समञ्च लेना चाहिये किं त प्रत्यय लिड (विधि) लक्रार^का 
१* लकार दस होतेह :- । 
लट, लिट., लुट. लृट्‌, सेद्‌, रोट्‌, कड. लिंड.५. विधि' एवं "आशीः ) 
लुङः, लङ । | 5 
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तिङ्प्रत्यय है । तिङ्‌ होने के कारण (तः प्रत्यय मे तिङ्धमं -तिङ्त्व अर्थात्‌ 
आाख्यातत्व है एवं छिड का सूप होने मे इसमे किङ त्व भौ विद्यभान ह । इस 
"त" भ्रत्ययके दो अंश हो जाते है- १--ाख्यातत्व एवं २-छिड त्व । 


आख्यातत्व या तिङ त्व धमं दों लकारो मे रहता ह क्योक्रि तिङ, प्रत्ययो ` 


का उपयोगः दमो लकारो में होता है । किन्तु किङ घर्म-लिडःत्व केवर छिड, 
लकार में ही रहता है क्योकि लिङ त्व॒ धमं कड. का अग्न विओेष धमं है । 
'ाख्यातत्व' एवं "लिड त्व" इन दोनो अंशो से भावना का बोध होता ड 


मौर भावना के द्वारा ही पुरुष याग कमं मे प्रवृत्त किया जाता हं । भावना. 


का विवेचन ग्रंथका? विस्तार से आगे करेगे । 


प्रसङ्क - अब भावना का लक्षण करके उनके दोनों भेद बतखये जा 


रहे हं - | 

= \ ( ७-भरत्ययांशयो माबनाहयबोघकल्वम्‌ ) 

वना नाम भवितुभंवनानुक्‌लो भावयितुव्यापारविशेषः । 
सा द्विधा । शब्दी भावना आर्थी भावना चेति ।.. 


^ 
अथं -उत्पत्ति्ील की उत्पत्ति में कारणभूत जो उत्पादयिता का मानसिक 


व्यापारविशेष होता है उसे भावना कहा जाता है। भावना दो प्रकारकी 
होती है-( १) शाब्दी भावना भौर (२) आर्थी भावना। 

अथं बोधिनी--^भावना' यह मीमांसा द्शंनका पारिभाषिक राब्दहै। 
यहां इसका लक्षण “भवितुभवनानुक्लो भावयितु्यापारविशेषः' किया गया 


है + । भावना-सिदधान्त मीमांसा के प्रसिद्ध सिद्धान्तों मे से अन्यतम है। 


२† "तिङ ' प्रत्यय बठारह्‌ होते ह :- । 
तिप्‌, तस्‌, क्लि, सिप्‌, थस्‌, थ, मिप्‌, वस्‌, मस्‌; त, आताम्‌, ञ्ज, 


थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌, इट › वहि, महिडः । 


ऋ, 


१--"मीमांसान्यायप्रकाश' में भावना का र्षण इस्‌ प्रकार मिक्ता है :- 


भावना नाम भवितुभंवनानुक्‌को भावकव्यापारविहेषः।'` 
(मीमांसान्यायप्रकाश-परष्ठ २) 





प 
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+ भावना के स्वरूप कोस्पष्टर रूप मे समञ्ने के लिए एक. लौकिक 
उदाहरण दिया जा रहा है 1 क्ट्मना कीजिए कि यज्ञदत ने देवदत्तसे कहा 
ई कि “भात पकागो' (जोदनं पच) देवदत्त यज्ञदत्त का “ओदनं पच" वाक्य 
सुनता है फिर सोचता है कि यज्ञदत्त का प्रयोजन है कि मुञ्च (देवदत्त) में 
भात पकाने के प्रति उन्मुखता (प्रवृत्ति) उत्पन्न हो ताकि मै भात परकाडे। 
मतः देवदत्त मे भात पकाने के भ्रति उन्मुश्लता (प्रवत्ति) उत्पन्न होती है। 
तदनुसार वह्‌ चाव आदि साभग्री से मात पकाने की क्रिया सम्पन्न करता 
है । वहां देवदत्त की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने मे अनुकल होने वाला भ्रवतंक 
यज्ञदत्त का अभिप्राय शाब्दो भावना है । पाकात्मक क्रिया के अनुष्ठान होने 

« में अनुकल होने वाकी देवदत्त की प्रवृत्ति आर्थी भावना है। 


उक्त उदाहरणमे दो भाग समक्षे जने चाहिये- 
(१) यज्ञदत्त के असिप्राय का विषयभूत देवदत्त मे प्रवृत्ति का उत्पन्न 


(२) देवदत्त मे उत्पन्न प्रवृत्ति का विषय ओदन पाचन होना । 


भावना के लक्षण 'मवितुभंवनानुक्लो भावयितुर्व्यापारविशेषः' को दोनों 
भागों पर कार्यान्वितं करने से क्रमशः शाब्दी एवं आं भावना का स्वरूप 
- ` स्पष्ट हो जायेगा - 


" १) “भवितुः' पद “भवितु प्रातिपदिक के षष्टो एकवचन का रूपं 

है, प्रथमा-एके वचन में भविता रूप बनेगा । "भवित" का अर्थं है होने वाला" 
इ अर्थात्‌ “उत्पन्न होने वालाः (उत्पद्यमान) । यहां देवदत्तनिष्ठपाकविषयक- 
^ प्रवृत्ति" (अर्थात्‌ देवदत्त मे भात पकाने के प्रति उन्मूखंता) ही भविता या 
या उत्पद्यमान दै । "मवन' का अथं हे "होना" अर्थात्‌ उत्पन्न होना (उत्पत्ति) 1 
(अनुकर का अथं है 'सद्रायक्रः अयवा “कारणभूतः 1 “मावयितुः' पव 
भावयतु के षष्ठी एक्वचनका रूपदह। प्रथमा एकवचन मे “भावयिता 
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रूप बनेगा । "भावयिता का अथं है उत्पादयिता । यहा यज्ञदत्त भावयिता 
है१ 1 'व्यापारषिशेष' का अथं है अभिप्रायविशेष । | 
्‌ ^ कि 

भावना के लक्षण री व्याश्या इस प्रकारः होगी मवितुः उत्मानायाः प 


ओदनप।ककरणविषयकदेवदत्तप्रवृतेः भवनस्य उत्परोः अनुकूकः कारणभूतः ` | 
भावयितुः यज्ञदत्तस्य व्यापारविशेषः मानसिकव्यापारविदेषः जभिपरायविशेषः। 
अर्थात्‌ पाकविषयक देवदत्त की प्रवृति के उत्पन्न होने म कारणभूत अर्धात्‌ 
सहायकभूतं यज्ञदत्त का अभिप्रायविशेष भावना ( शाब्दी) है । यज्ञ दत्त के 
वाक्य को सुनकर ही देवदत्त मे भ्वृत्ति उत्पन्न होती है। अतएव यज्ञदत्त मे 
भावना है जिसकी शक्ति के फलस्वख्प देवदत्त मेँ प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 
भवना अभि्रायविशेष है । अभिप्रायका कोई साध्य होता है 1 यहां भावना 


(शाब्दी) का साध्य देवदत्त को प्रवृ त्ति है २ । आ्थीमावनाल्प देवदत्त की 


किया 


` ~~~ --= ~~ 
१--भावना, भविता, भवन, भावयिता ये सभी “भूः घातु से निष्पन्न परस्पर 

सापेक्ष चाब्द है । "भू" धातु से “ल्युट्‌ प्रत्यय का णिजन्त स्त्रीलिङ्ध रूप 
'भावनाः वनता है । भावना कौ व्युत्पत्ति है- "भाव्यते अनथा इति 
आवना" बर्थात्‌ "जिसके दवारा हीने के ल्यि प्ररित किया जाये उसे 
भवना कहते है 1 ` 
इसी प्रकार “भावयति इति भावयिता अर्थात्‌ "जो होने करे चयि. प्रेरित 
करता है" वह भावयिता है" "माव्यते इति भविता" अर्थात्‌ “जिते होने के 
किये प्रेरित किया जाये वह भविता है" एवं “मवति इति भवनम्‌" अर्थात्‌ ` 
८ोना भवन है । इनके साथ भावना का संबंव इस प्रकार दै :- 
"भावयिता भावनया भवितारं मावयति' अर्थात्‌ भावयिता भ।वना के 
दवारा होने वा" को होने" के चि प्रेरित करता ह।. इसी अथं य 
भावना-लक्षण मेँ प्रकारान्तर से व्यक्त किया गयाहै। 

` २--अन्योत्पादानुक्‌ला भावना साध्यरूपिणी' 


` (कौमुदी पृष्ठ-२१) 
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प्रवृत्ति की सिद्धि यज्ञदत्तनिष्ठ भावना से होती है । ध्यान रहे भावना व्यापार 
विशेष अर्थात्‌ क्रियाविशेष ह! विशेष इसखिए किं भावना वाह्यजगत्‌ मे 
प्रत्यक्ष देखी जाने वाली क्रिया नहीं है बपितु मानसिकी क्रिया हैमानस 
व्यापार । क्रिया केद्वारा जिस प्रकार कुछ करने की ओर उन्मुख हुमा जाता 
है उसी प्रकार भावना क द्वारा भी कुछ होने-उत्पन्न होने-की ओर उन्मुख 
हुआ जाता है । शाम्दीमावनारूप क्रिया आर्थीभावना को उत्पन्न करती है । 
यज्ञदतनिऽ्ठाब्दीमावनारूपक्रिया देवदप्रवृल्तिर्पर ार्थीमावना को उत्पन्न 
करती ह । 1 | ॐ 

इसी प्रकार "यजेत स्वरगंकामः' यह्‌ वैदिक वाक्य है । यहां भावयिता 
यही वैदिक वाक्य (में स्थित लिङ्‌ अंश) है, कोई व्यक्तिविशेष नहीं ' । 
अतः इस वाक्य को सुनकर 'स्वगंकामः (स्वगं को प्राप्त करने को इच्छा 
वाके) पुरुष मे यागान्‌ष्ठानविषयक प्रवृत्ति उत्पन्न हौती दै तएव स्वगं- 
काम व्यक्ति की यागविषयक्‌ प्रवृत्ति यह पर॒ भविता हई । इस वंदिरू वाक्य 
मे शाब्दी) भावना का लक्षण इस प्रकार चरिताथं होता है- भावना नाम 
मविनगुः स्वगंकामप्रवृत्तोः भवनानुकूल उत्पत्यनुकूलः मावयितुः लिङः व्यापारः 
विदोषः प्रेरणात्मककमं विशेषः । 

(२) अब द्वितीय माग देवदत्त में उत्पन्न प्रवृत्ति का विषय ओदनपाचन 
होने" मे भावना का लक्षण चताथं क्या जा रहा है । इसप्रकार यह 


१- "यजेत स्वगंकामः वाक्य में भावयिता केवर “यजेत के (तः प्रत्यय का 
"लिङ्‌" अंश है, क्योकि सस्वगेकामः' पद मे भावना नहीं ह, वह तो 
अधिकारी पुरष का विशेषणमात्र हं । "यजेत" मे . मी ` यज्‌ वातु ` 
भावयिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती क्योकि प्रत्ययरहित धातु- 
मात्र से प्रेरणां का बोध नहीं होता । "त" प्रत्यय मे “आख्यातत्व' एवं 
लिङ्त्व' दो अंश ह । उनमें “आख्यातत्व' क्रियासामान्य का बोधक है 
जव कि प्रवतंना “लिङ्त्व' म रहती है । अतएव चिङ्‌ दही 
भावयिता हं 1 
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लक्षण आर्थी सावना का होगा । ध्यान रहे कि यहां भविता 'ओोदनपाकः 
होगा ओर भावयिता देवदत्त होगा । तव॒ भावना की व्याख्या इस भका 
होगी - “भावना नाम भवितु; उदद्यमानस्य ओदनस्य मवनस्थर उत्व; 
नुकूलः कारणभूतः मावयितुः उत्पादयितुः देवदत्तस्य व्यापार विशेषः 
मानसिकेक्रियारूपः ओौनपुर्य मावः" 1 अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाके भत के उत्पन्न 
होति भे कारणभूत देवदत्त का मानक्षिक व्यापारविशेष मावना (आर्थ) है । 

इसी प्रकार “यजेत स्वगं कामः' इस वं दिक वाक्य के 'त'-प्रत्ययनिषठ चिङ्‌ 
मे शाब्दी भावना है। उस शाब्दी भावना सेश्रोतामें आर्थी भावना को 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार शाब्दीभावना का माव्य या उत्वा्च आर्थी 
भावना है । बगब्दी भावना एक असभिभ्राय-विशेष है जो लिड्‌ मे स्थित रहता . 
है । अभिप्रायविशेष यह है कि श्रोता में याग करने कौ प्रवृत्ति उत्पन्न हो । 
श्रोता म याग करने की प्रवृत्ति" को ही आर्थी भावना करहैगे 1 आर्थी भावना 
इसंलियि कहते ह कि मुख्य प्रयोजनभरूत अथं क साथ अर्थात्‌ फल के साथ 
। बह भावना अव्यभिचारिणी होती है । कहने का अभिप्रायं यह्‌ है कि देवदत्त 
| म साङ्गयागानुकूल प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर उसके द्वारा कयि जाने पर साङ्खग- 
॥ 





याग से स्वर्गात्मक फल (अथं) अवदय प्राप्त होता है परन्तु यह परिस्थिति 
| शाब्दी भावना के चयि नियतभाव से नदीं हो पाती । यज्ञदत्त ` का यह 
| अभिप्राय होने पर भी कि "देवदत्त याग करे" यदि देवदत्त याग में प्रवृत्त न 
। ~ हो तो अप्रवतंमान देवदत्त को स्वर्गात्मक फक (अथं) नहीं प्राप्त होता है, 
| मतः यज्ञदत्तगत अभिप्राय को देवदत्तगत ` स्वगात्मक . फलस्वरूप अथं का 
| अग्यभिचारी नहीं कहा जा सकता-कारण नहीं कहा जा सकता । 


"यजेत स्वगं कामः इस वाक्य के साथ (आर्थी) भावनाका लक्षण इस 
। प्रकार घटित होगा भावना नाम॒ भवितुः उत्पद्यमानस्य धात्वथंस्य 
| स्वगस्य वा भवनस्य उत्पततः अनुक्‌कः जनकः भावयितुः उत्पादयितुः स्वगं- 

कामस्य पुरुषस्य व्यापारविशेषः :' अर्थात्‌ उत्पन्न होने बारी यागरूप क्रिपरा 


ककि रुक क 
¢ 
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अथवा स्वगं कौ उत्पत्ति का कारणमूत स्वगंकाम श्रोता की प्रवृ्ति मार्थं 


, भावना होती है। 


ति न 
चछ 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि (भावना नाम्‌... व्यापार्‌- 
विषः" यह भावना का एक सामान्य रक्षण है जो दाब्दी एवं र्थी 
दोनो भावनाओं के ल्वयि समान है 1 

प्रसंग--मावना सामान्य के लक्षण के पदचात्‌ अव शाब्दी भावना का 
लक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है- 

(=-समेदश्चाब्दीभावनानिरूपणम्‌) 

' तत्र पुरुषप्रवत्त्यनुक्‌खो मावयितुर्व्यापारविदेषः शाब्दी भावना 
सा च लिङ्ंगेनोच्यते । किङ्श्रवणेऽयं मां स मत्प्रवृत्त्यनुक्क- 
व्यापारवानयमित्ति नियमेन प्रतीते वयस्माच्छन्दान्नियमत 


प्रतीयते तत्‌ तस्य वाच्यम्‌ । यथा गामानय इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 


गोशब्दस्य गोत्वम्‌ । . स च व्यापारविरदेषो लौकिकवाक्ये पुरुष- 


¦. निष्ठोऽभिप्रायविज्ेषः । वैदिकवाक्ये तु षुरुषाभावात्लिडादिशब्द- 


निष्ठ एव 1 अत एव शाब्दीभावनेति व्यव्टियते । 


- अर्थं --उन दोनों भावनाओं में से प्रयोजक के उस व्यापारविरेष को, -जो 
प्रयोज्यं पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वारा होता है, शाब्दी भावना 
कहा जाता है। शाब्दी भावना का वोच छिङ्‌ अंश से होता दह । 
प्रयोजक पुरुष जव लिड्‌" अं को सुनता है तवे वहु यह्‌ समक्ता है 


- ` कि प्यह प्रयोजक परुष मुके. कमं में प्रवृत्त कराना चाहता है अतः 


इस प्रयोजक वृद्ध में मेरी प्रवृति को उत्पन्न करने वाला व्यापार हैः। 
ही व्यापार “लिङ््‌-वाच्य' शाब्दी भावना है क्योकि नियमतः निस, शब्द से 


¦ .. . जिस अथं का बोघ होता है वह अथं उसी शब्द का वाच्य होता है; जंसे 





षाभानय' यहाँ गो' शब्द का अथं “गोत्व' इसीलिए होता है 1 वह व्यापारः 
विशेष अर्थात्‌ शाब्दी भावना रौकिक वाक्य मेँ तो पुखुषगतव्यापारविशेष 





२४ | [ विष्य : प्रस्तावना 
होता है ओर वेदिक वाक्य म शह भावना शब्दनि6ठ होती है, क्योकि मी मासा 
सिद्धान्त में वेदकर्ता कोई पुष न दीं नोता । शब्दं में निष्ठ होने के. कारण 
दस भावना का नाम दाढ्दी भावना पडा । | 


अर्थबोधिनी-पहिके उल्लेख किया जा चुका है कि भावयिता का मानस 
व्यापार या अभिप्रायविश्चेष जो कि प्रवृत्त $र की प्रवृत्तिकादेतु हैः दाब्दी 
जवनाः कहकाता है 1 मावयित्ता को ही प्रयोजक वृद्ध कट जाता है प्रयोजक 
इसक्लिएु कि वहं दूसरे व्यक्ति को कमं सें युक्त होने के चि प्ररितं करता 
है ओौर वृद्ध इसकिए किं उसे दाब्दाथंसम्बन्ध का सम्यक्‌ ज्ञान है) प्रयोजक 
वृद्ध को उत्तमवृदध मी कते ह । जिस व्यक्ति (पुरुष) को प्रेरित किया जाता 
है बह प्रयोज्य वृद्ध होता है । प्रयोज्यवृद्ध को मध्यमवृद्ध भी कहते ह । 
प्रयोजकवृद्ध का अभिप्रायविशेष किङ्‌ शब्द का वाच्य-अथं होता है! च्डि 
शब्द को सुनकर ही यह समज्ञा जाता है कि चिङ्‌ शब्द के प्रयोक्ता में 
(शाब्दी) भावना है । दाब्दी भावना का प्रत्यक्ष अनुभव योज्य वृद्ध क 
नहीं होता 1 प्रयोज्य वृद्ध को प्रयोजक वृद्धम रहने वाको एवं किङ्‌ का 
वाच्य होने वारी शाब्दीमावना का ज्ञान अर्नुनान प्रमाण से होता है। 
दाब्दी भावना छ्डि का अथंदहै (सच जिडंशेनोच्यते-परतिज्ञा) लिड-त' के 
सुनने पर प्रयोज्य वृद्ध इस प्रकार अनुभव करता है-'यह (प्रयोजक वृद्ध) 
मुज्ञ प्रवृत्त करा रहा है, यह (प्रयोजक वृद्ध) मेरी प्रवृति मे अनुकूल व्यापार 
वाला है अर्थात्‌ इस व्यक्ति मे भावना वतमान है जिससे मृद्लमें प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो" इस बात के नियमतः । अनिवायंखूपेण) प्रतीत . (अनुूत) होने के 
कारण (लिङ्धवणेऽयं मां भवतंयति मत्मवृत्यनुकूरूव्यापारवानयमिति 
नियमेन भ्रतीतेः-हेतु) । गौर जव एेसा अनुभव होता है. तब अवद्य लिड्‌ 


शाब्द का अथं शाब्दी भावना है, अन्यथा लिङ्‌ शब्द कै सुनने से हौ एेसा ` 


अनुभव क्यों होता कि इस व्यक्ति मे मेरी भरवृत्ति का जनकं व्यापारविशेष 
है। जिक्षशब्द से जो अथं नियमतः प्रतीत होता है वही उसका वाक्य-अ्थं 
होताः है (यचस्माच्छब्दात्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ -व्याप्ति) । जसे 


नटय | 


६८ 


(नि 


+ ऋ 
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च्छच 


"गाम्‌ आनयः मे "गो" शब्द से सर्वदा गोत्व सामान्य) अथं समज्ञा जाता है ` 
(यथा गामानय इत्यस्मिन्‌ वाक्य गोशब्दस्य गोत्वम्‌ - उदाहरण ) अत य 


&>- से नियमतः समज्ञा जाने वारा अथं (शाब्दो भावना) भी यथायथं हैर । 


मीमांसक गो दन्द का अभिधेय अथं "गोव्यक्ति न लेकर गोत्व 
सामान्य ठेते है अर्थात्‌ “गो' कहने से दमे विद्व को समस्त गो व्यक्तियों मे 


रहने वाले सामान्य का बोध होता है । गोत्व सामान्य प्रत्येक गाय मं रहता 


है जिसके आधार परं प्रत्येक गाय को गाय कहा जाता है । यदि गो शब्द 
एक गाय (गो व्यक्ति) का वाचक होतातो जिस गाय का वाचक होता 
केवल उसी गाय के ल्य प्रयुक्तं होता 1 किन्तु वस्तुस्थिति ए नहीं है । किसी 
भी काल एवं देद की किसी गो-व्यक्ति की गाय कहा जाता है । इसका अथ 
यही हा कि "गो शब्द सभी गायों मे रहने वाके एक्र गोत्व (सामान्य ) 
का वाचक है । हां, व्यवहार मे "गामानय कने पर "गो" व्यक्ति को छोड़कर 


“गोत्व' नहीं छाया जा सकता, अतएव गाय (गो व्यक्ति) छाई जाती ह। 


< इस प्रकार मीमांसक "गो" शब्द का अर्थं 'गोत्व' सामान्य मानते है । 








'छिङ चाब्दं ड । दाब्द सदा अर्भका वाचक होता दहै 1 “छ्ड्‌ शब्दका 


` ; - अर्थं 'शान्दी भावना' है । शाब्दो भावना, जसा कि ऊपर उल्लेख हो चका 
है, "लिङ्‌ का प्रयोग करने वारे पुरुष मे रहती है । किन्तु वेदिक वाक्य ज॑से- 


"यजेत स्वर्गकामः अपौरुषेय है, अतएव एसे स्थरो में शाब्दीमावना को 
तत्तत वेदवाक्यो मे ही स्थित मानना होगा वेद शब्दात्मक दै, अतएव 


` तिष्ठ होने के कारण चेतन या अतेचन उभयगत प्रयोजक भावना को रान्दी 


भावना कहा जाता है। 





@ १--देखिये विभाग सश्या-९, 


२--'पुरषप्रवृत्त्यनुकूल व्यापार लिडादिलब्दनिष्ठतयानुभावयिता तस्य 
लिडादिदब्दा्ियमेन प्रतीयमानत्वात्किडादिशब्दवाच्यत्वमित्यनुमान- 
&प्रद्ंनाय व्याप्तिं दशयति 1 यदित्यादिना । तत्रोदाह्रणमाह 1 यथेत्यादि 


(कौमुदी-पृष्ठ-२२) 


२) 


ठ 
च 
१ 

ष 





` भावयेत्‌ केन॒ भावयेत्‌ 


¦ भाग : ९-प्रस्तावना 
२६ | [ वि 
शी मावना ॐ तीन अंशो पर प्रका डाङा जा रहा हैः- 


( ९ इाब्दमावनाया अंशत्रयम्‌ ) 


७ च भावनांशत्रयमपेक्षते साध्यं साधनमितिकतंब्यतां च ; कि 
कथं. भावयेदिति ।॥, तत्र॒ साध्याकानाना 
वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थी भावना सो््यत्वेनान्वेति एकप्रत्यय- 
गम्यत्वेन स्मानाभिधानश्र.तेः । संख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेऽप्य- 
योग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः । साधनाकांक्ायां जिडादिज्ञानं 
करणत्वेनान्वेति : तस्य चं करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, 
तत्पूवंमपि तस्याः शब्दे सत्वात्‌ । क्रितु भावनाज्ञापकत्वेन 
रज्दमावनाभाव्यनिवैतंकत्वेन वा । इतिकतेव्यतांकाक्षायामथवाद 
्ञाप्यप्रादस्त्यमितिकतंव्यतात्वेनान्वेति 1. 


अथं-ओौर वह॒ भावना (शाब्दी) तीन अंशो की अथेक्षा रखती हे । ये 
तीन अंश है-(१) साध्य (२) साधन ओर (३) इतिकतंग्यता 1 उक्त 
अपेक्षा्रय का स्वरूप क्रमशः इस" प्रकार है--“कि भावयेत्‌" (क्या किया 
जाये), केन भावयेत्‌ (किससे किया जाये) ओर कथं मावयेत्‌' (कंसे किया 
जाये) । शाब्दी भावना के साध्य की आकांक्षा होने पर आर्थीभावना साध्य 
कप मे अन्वित होती है । आर्थीभावना के तीन अंश होते ह जिनका उल्लेख 
आभे + किया जायेगा । दोनो भावनार्ये एक प्रत्यय-त' के द्वारा सम्षी जाती 
ह ओर इस प्रकार ^त्‌' इस एक प्रत्यय ॐ ही दोनो भावनाओं का बोधक होने 
के कारण आर्थी मधिना शाब्दीमावना का साध्य होती हं । यद्यपि संख्या 
भादि मी समान प्रत्ययबोध्य है, फिर भी उनमें शाब्दीमावना के साध्य होने 
की योग्यता नहीं होती, इसल्ि वे साध्यरूप मे अन्वित नहीं होते । शाब्दी- 
भावना के स।धन की आकांक्षा होने पर “लिङादि का ज्ञानः साध्यरूपमें 


प्रस्चंग-अव दाठ 





१-देखिये विभाग संख्या-११ 


` भावयेत्‌" एवं कथं भावयेत्‌ । “कि मावयेत्‌ 
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अन्वित होता है । कितु चिडादिजान को इसल्यि दाब्दीभावना का साध्य 
नहीं माना जाता कि वदं शाद्धीभावना को उदरन्न करदा है क्योकि 
जिडादिज्ञान के पूवं भी उसमे शाब्दी भावना रहर्त है अर्थात, शाब्दरीमावना 
उत्पन्न नहीं की जाती है । छिडादिज्ञान से लाब्दीभावना का ज्ञान होता दहै 
अथवा किडादिज्ञान से शाब्यीमावन। के साध्य -आर्यीं भावना की उत्पत्ति 
होती है, इसीलिए किङादिज्ञान को चाब्दीभावना का साध्य माना जाता है । 
इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर अथंवाद के द्राराश्वोष्य प्रशसा ही 
इतिकर्तव्यता-रूप में अन्वित होती है । 
र्थंबोधिनी - जसे "करे" पद के सम्बन्ध में "किसे" "किससे एव "कंसे 
इस प्रकार तीन रूपों मै आकांक्षा होती है, वस दी भावना से सम्बद्ध 
'मावयेत्‌" (होने के चयि प्रेरित "करे ) पद के सम्बन्धमें भी तीन र्पो 
आकांक्षा होती है 1 आकांक्षा का स्वरूप इस नकार है-“कि भावयेत्‌", “केन 
* ? से साध्य की आकाक्षा होती है 
कि भावना का साध्य क्या है ? केन भावयेत्‌" से साधन की आकांना होती है 
किं भावना के ज्ञान का साधन क्या है ? अथवा भावना के साध्य का साधन 
क्या है ? यद्यपि मावना अपने साध्य को उत्पन्न करती है तथापि मावना एवं 
साध्य करे घीच एक साधन का अस्तित्व पाया जाता हैजो साध्य क निष्पन्न 
होने मं करण का स्थान ग्रहण करता है, अतएव भावना एवं भाग्य कं तीच 
व्यवधान आ जाने के कारण भावना को करण नहीं माना जा सकता 1 "कथं 
भावयेत्‌" ? से भावना के माव्य (साध्य) के निष्पन्न होने में प्रकारता 
(इतिकतंग्यता) को जिज्ञासा होती है कि भावना का साध्य किस ` प्रकार 


, निष्पन्न होता है ! इस प्रकार यहं देखा जाता है कि किसी भावना के खि 





उक्त तीन अंश अपेक्षित होते है जिनके बिना भावना ` भावता' पदं वाच्य नहीं 
हो सकती 1 वे तीन अंश है-साध्य, सावन गौर इतिकतंव्यता । 

यहाँ शाब्दीभावना का प्रसङ्गं चल रहा है । ाब्दीभावना के सम्बन्ध में 
मी उसके साध्य, साधन एवं इतिकतं व्यता कौ आकांक्षा होती है 1 गाध्दी- 
आवना का साघ्य क्या है? इस प्रकार साध्य की आकांक्षा होने पर हमें 
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५ उसके उत्तररूप मे 'शाब्दीभावना का साध्य आर्थीभावना होती है इस प्रकार ` 


आर्थीभावना की प्राप्ति होती है। आर्थीमावना का विवेचन ग्रंथकार आगे 
करेगे ओर बतका्येगे कि मावना होने के नाते आर्थीभावना के भी ये तीन 
अंश (साध्य, साधन ओर इतिकतग्यता ) होते हँ 1 

कितु भ्रदन यह है कि आर्थीमावना ही शाब्दी मावना के साध्यरूप में क्यों 
ीजातीदहै? प्रथकार का उत्तर दट- एकम्रत्ययगम्यत्वेन समानाविधान- 
श्रतेः" । इसका. अभिप्रेत अथं यह है कि चू कि "यजेत के अन्तगत एक ही 
त" प्रत्यय से दोनो भावनाय समञ्ची जाती है, इसच्ध्यि समान-अभिाब 
(“तः प्रत्यय) का श्रवण-रूप श्रुति प्रमाण उपलब्ध है, अतः उक्त भावनाय 
के वीच भाग्यभावक-ङूप सम्बन्ध ज्ञातय है । शाब्दीभावना भावक (साधन) 
है ओर आर्थीमार्वना भाव्य (साध्य) । + 


तः प्रत्यय एकवचन प्रथमपुरुष का स्प ट एव वतंमान कारुका बोधक 


है, अतएव तः प्रत्यय के शाब्दीभावना एवं आर्थीभावना के अतिरिक्त (एकत्व) 
संख्या, (प्रथम) पुरुप एव ` (वतं मान) काक भी वाच्य ह । फिर क्यों 

` क्ाब्दीभावना के साध्य संख्या आदि ल्ि जार्ये ? संख्या आदि को शाब्दी- 
भावना के साध्यरूपमें न ल्यि जाने का कारण यह है कि संख्या आदि 
भावना के साध्य होने के योग्य नहीं है अर्थात्‌. संख्या एक सिद्ध वस्तु है उसे 


साध्यकोटि. मे नहीं राया जा सकता । एेसी परिस्थिति में षुरुषाथं के प्रति . ` 


अनुकूलरूप में उसे शान्दीभावना का साध्य कंसे माना जा सक्तां है । इसल्ियि 
भार्थीभावना के समान संख्या एवं काक आदि में 'समानाभिधान श्रत्ि' रूप 
प्रमाण के होते हुये भी शाब्दी भावना की माव्यता अर्थात्‌ साध्यता नहीं मानी 
जा सकती । 
कटने का सर तात्पयं यह है कि किसी के अभिप्राय के अनुसार कोई 
भी व्यक्ति किसी कायं मे प्रवृत्त हो सकता दहै, परन्तु उसके अभिप्राय के 
अनुसार किसी भी वस्तु की संख्या को वह॒ बदल नहीं सकता, अतः प्रवृत्ति 
( भावना) भौर संख्या दोनों को समान रूप से उक्त अभिप्राय का साध्य नहीं 
कहा जा सकता है, अर्थात्‌ प्रवृत्ति होने पर नई संश्या नहीं उत्पन्न होती है । 


# 
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इसील्यि .्वृतत्यात्मक्‌" प्रयोज्य व्यक्तिगत आर्थी भावना को प्रयोजक व्यक्तिगत 


` अभिप्रायात्मक शाब्दी भावना का साध्य तो कहा जा सकता है, परन्तु संख्या 


को तत्साध्य नही कहा जा सकता अर्थात्‌ संख्या शाब्दीभावना के साध्य होने 
के चखियि अयोग्य है । 


साध्य के पदचात्‌ साघन पर विचार करना ह । शाब्दीभावना का साधन 
अर्थात्‌ करण किडगदिज्ञान है । ध्यान रहे करण दो प्रकार का होता है-(१) 
कारक „(२) ज्ञापक । कारक का अथं है उत्पादक अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला 
ओर ज्ञापक का अथं है ज्ञान कराने वाका । किडादिज्ञान. शाद्दीभावना का 
उत्पादक करण नहीं है क्योकि भावना "यजेत स्वगंकामः' इसु ` वंदिक शब्द 
समूह भ पूवं शे हीःवि्यमान, रही दै ।:वेद के अनादि होने घे शाब्दीभावना ` 


` -ओःअनादि है, अतएव . उसके उत्ञ्च. होने का भदन ही नदीं उठता 1 हा 


चिडादिज्ञानरूप केरण से ाब्दीभावना का ज्ञान अवद्य होता है । “खिङ्‌' के 
सनते .पर रोता वक्ता अथवा-वेदवाक्य में पूवं से ही विद्यमान शाब्दीभावना 
का अनमान द्वारा ज्ञान कर केता है । इस प्रकार लिडादिज्ञान ज्ञापक रूप में 


<. लाब्दीभावना का करण है उत्पादकरूप मे नहीं । 


चिडादिज्ञान शाब्दीभावना का ज्ञापक करण होने के साथ-साथ आर्थ 
आवना का कारक करण भी है । चिङ्‌ आदि काज्ञान होने पर दही श्रोता में 
आर्थीभावना उत्पन्न होती हं । 


विड ककार के अतिरिक्त अन्य ककारो द्वारा भी शाब्दीभावना का ज्ञान 
एवं आर्थीभावना की उत्पत्ति होती है" यथा-'अग्निहोत्र जुहोति" ° यहाँ 
"लट छकार द्वारा उसी विषय का प्रख्यापनं हग है जो श्रजेत स्वगकामः. 


~ के "लिङ छकारः द्वारा 1 इसीच्यि ग्॑थकार ने.करण के प्रसङ्ग मे “छिडादि- . 


जनम पदं मे "आदि" ब्द का प्रयोग किया है ।, आदिः शब्द से ल्‌ 
आदि ककार भी गृहीतदहोजाते्है। £. 





कन 
कः> = ॐ 


, १- देखिये विभाग संख्या--७१ . 








३५० | [ विमाग-१० : प्रस्तावना 
साधन पर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ 'इति- 


इस प्रकार साध्य एवं ्ाघ ^ 
कर्तव्यता विचारल्प में क्रमभ्ाप्त है । चू कि भाव्य या साधः आर्थीभावना 


है, इसि इतिकतेव्यता का सम्बन्ध आर्थीभावना से ही होगा । “इति- 
कर्तव्यता की आकांक्षा कथं भावयेत्‌ रूप म होती दै । यहां भाव्य मार्थी- 
भावना है अतएव प्रासद्जिक आक्षा इस तरकार हुई कि 'आर्थीभावमां कथ 
भावयेत्‌" अर्थात्‌ “आर्थी भावना को किस प्रकार निष्पन्न या उत्पन्न करे 
ध्यान रहे किं आर्थीभावना का निष्पादक या उत्पादक “खिडादिज्ञान भी 
होता है किन्तु वह आर्थीभावना की निष्पत्ति मे सामान्य करण होता है, 
जबकि “इतिकतंब्यता " विशेष रूप से कारण होती है 1 इस प्रकार यहां “इति- 
कर्तव्यता की आकांक्षा इस रूप मे हुई--“किडादिज्ञानेन आर्थीभावनां कथ 
भावयेत्‌ ?" इस प्रकार कथं मावाकक्षा के शामन हेतु एेसी क्रिया होनी 
आवदयक है जिघके द्वारा आार्थीभावना उत्पन्न हो सके । शङ्काल्‌ व्यक्ति विधि 
वाक्य पर सदेह कर सकता है अतएव विधि वक्र के प्रशंसक वाक्य अथंवाद 
के द्वारा यागादि की प्रसा करके आर्थीभावना को निष्पन्न किया जातादहै 
उक्त भकार की श्रशंसा ही इतिकतंग्यता है जो “कथं मावयेत्‌ ? आकांक्षा का 
दामन करती हं \ । 


प्रसंग - अव आर्थीभावना का लक्षण किया जा रहा है- 
 ( १०- आर्थीमावनालक्षणम्‌ ) 
 प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयन्यापार  आर्थीभावना । सा 
चाख्यातत्वांदेनोच्यते, आस्यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ । 
अथं -स्वगे आदि प्रयोजन को. लक्ष्य करके याग आदि त्रिया को अमुष्टित 


^ 


4 


करने का पुरुष मे जो मानसिक व्यापार (कमं) उत्पन्न होता है उसे नार्थ , 





१-लिङ्ादिज्ञानेन भावये त्कथमि त्याकाक्षायां कर्म॑प्राशस्त्यविरिष्टेनेति- 


भ्रकारान्वयात्‌' 1 
(कौमुदी पृष्ठ ३२) 


अथं संग्रहः । | 


भावना कहते ह 1 आर्थी भावना आख्यातत्व अंस का वाच्य होती दै, क्योकि 
आाख्यातसामान्य व्यापार अर्थात्‌ त्रिया का वाचक होता हं 1 ्‌ 

अर्थबोधिन ~ परुष "यजेत स्वगेकामः' वाक्य सुनता है । उसे स्वगं भ्राप्त 
करने की इच्छा होती है, परन्तु स्वगे (भ्रयोजन) की प्राप्ति याग (क्रिया) 
के सम्पादनसे ही हो सकती है। अतएव श्रोता पुरुष मे स्वगं रूप प्रयोजन के 
किए यागक्प क्रिया के अनुष्ठान करने की प्रवृति (व्यापार) उत्पन्न होती 
है । अर्थात्‌ स्वगं (भयोजन ) की इच्छा से पुरुष में प्रवृत्ति (व्यापार) उत्पन्न 
(जनित) होती है गौर इस प्रवृत्ति ( व्यापार) का विषय होता है याग 
(क्रिया) क्योकि याग के अनुष्ठान से ही स्वभ प्राप्त होता है1 पृरष की 
यागविषयक इस प्रवृत्ति अर्थात्‌ मानसिक व्यापार को ही आर्थीभावना 
कहते है * । | 


आर्थौभावना “आख्यातत्व' का अथं होती हैः जंसे (तः प्रत्यय के 


 "लिङत्व' अंश का अथं लाब्दीभावना है उसी प्रकार “तः प्रत्यय के आख्या- 


भ 


| 


तत्व" अश्च का अथं आर्थीभावना है। एेसा इसक्एि कि आख्यात सदव 
क्रियावाचक होता है । तिङ" को आख्यात कहते ह ओर तिङ” प्रत्यय घातु 
मे जुड़कर भ्रवतंक होते हैँ क्योकि न केवर धातुके श्रवण से किसी व्यक्ति 
म प्रवृत्ति उत्पन्न होती है गौर न केवर भ्रत्यय के श्रवण सेदही1 इस प्रकार 
सिद्ध होता है कि आद्यात व्यपारवाची है ओौर उससे आर्थीमावना जंसा 
अथं समञ्चा जाता ह । 

ग्रंथक्वार ने शाब्दीभावना के नामकरण का कारण बताया है < । इन्होनि 


..___----- ~~ ---~------`-‡-` ` ~ 
१ ~ (प्रयोजनस्य स्वर्गादिरूपफङस्य येच्छा रागविहेषःफलेच्छा साधन- 


मुपसङ्क्रामतीति न्यायात्तेन च रागविशेषेण जनितो यो यागादिक्रियाविषयः 


` पु रुषस्य व्यापारविशेषः सार्थीमावनेत्यः (कौमुदी पृष्ठ ३३) 


२-'व च व्थापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिभ्रायविशेषः 1 
वदिकवाव्ये तु पुरुषाभावाल्लिङडादिरन्दनिष्ठ एव । भत एव शाब्दीभावनेति 
व्य्र हियते ॥ (विभाग संख्या-८) 
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आार्थाभावना नाम पड़ने के कारण का निदश्च नहीं किया है। आर्थभावना 
को आर्थीभावना संज्ञा से अभिहित करने के दो कारण प्रतीत होते द - 


१- स्वगं आदि फक परुष का अथं (प्रयोजन) होता है ओर उसी अथं 
को प्राप्त करने के उदृश्य से ही फलाजंक व्यक्ति मँ यह भावना उत्पन्न होती 
है, इसील्ियि आर्थींभावना कहलाती है । 

र गुरुष कै द्वारा स्वर्गादि फक थित होता है जतएव पुखष ही अर्थ 
है एव पुरुष मे उत्पन्न होने के कारण प्रत भावन। आर्थी हुई९ । 

ध्यान रहे भावना होने के नाते आर्थी भावना भमी मानसिक व्यपिार 

) मर्थात्‌ मानसिक क्रिया ही है एवं शाब्दीभावना के समान आर्थीभावना के 





भी साध्य, साधन एवं इतिकतंन्यता ये तीन अंश होते है । 
भरसङ्ख -अब आर्थी भावना के तोन अंशो का विवेचन प्रस्तुत करियाजा 
रहा ह~ 
( ११-भआर्थोमावनाया अंशत्रयम्‌ ) 


साप्यंरात्रयमपेक्षते साध्यं साधनमितिकतंव्यतां च, कि भावयेत्‌ 

केन भावयेत्‌ कथं भावयेदिति । तत्र साध्याकाङ्क्षावां स्वर्गादिफलं 

साध्यत्वेनान्वेति । साधनाकाङ्क्षायां यागादिः करणत्वेनान्वेति । 
इतिकतव्यताकाङ्क्षायां प्रयाजाद्यङ्जातमितिकर्तग्यतात्वेनान्वेति । 

भथं-उत्त आर्थी भावना को भी -तीन अंों की अपेक्षा होतीदै। ये 


तीन बंद ॒है--(१) साध्य (२) साधन ओौर (३) इततिकतंग्यता । उक्त 
भकाक्षात्रय का स्वरूप इस प्रकार होता है-(१) कि भावयेत्‌ (क्या करे), < 





{१ अधभ्यते भाथ्यंते पुरषैरिति अथः फलम्‌, तत्मयोजकत्वाद्‌ भावना 
आथीं । यद्वा अथ्येते फलम्‌ येनेत्यरथः पुरुषः तद्‌गतत्वादार्थी ।' 


(सारविवेचिनी पृष्ठ-२) 
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(२) केन मावयेत्‌' (किससे करे) गौर (३) "कथं मावयेत्‌' (कंसे करे) 1 
उन तीनो मेँ से साध्य को आक्रां्ना होने पर “स्वगं आदि फर साव्य-रूप मं 
अन्वित होता है । साधन की आकांक्षा होने पर "याग आदि क्रियाः साधन- 
रूप मे भन्वित होती. है। इतिकतंव्यता की आकांक्षा होने पर श्रयाज 
आदि क्रियासम ह' इतिकतंव्यता-ख्प में अन्वित होता दहै। 


अर्थंबोधिनी- किसी मावना के साव्य, साधन एवं इतिकतंव्यता ये तीन 
अंश होने आवश्यक होते है । जहां तक आर्थी भावना के साघ्यका प्रदन है 
आर्थी भावना का साष्य स्वगं आदि फल है । यद्यपि आर्थी भावना के प्रभाव 
से पुरुष प्रथमतः याग को निष्पन्न करता है मौर यागानुष्ठान के पद्चात्‌ 
कालान्तर में स्वगं कीप्राप्तिहोतीदै। इस प्रकार अर्थी भावना एवं स्वगं 
कीप्राप्तिमें काक का व्यवधान पड़ जातादै, फिर भीञआ्थीं भावना का 
साध्यं स्वगं ही माना जाता है 1 यह्‌ इसलिने कि स्वगं इष्ट है याग इष्ट 
नहीं । याग का सम्पादन तो पुरुष इसज्यि करता है किं उसे अपना इष्ट 
स्वग प्राप्त हो सके । याग की जटिक प्रक्रिया एवं व्यय उन अभीष्ट नहीं 
हो सकते । वस्तुतः प्रुष को स्वगं ही अभीष्ट होता दहै, इसख्यि उसेही 
प॒रुषनिष्ठ आर्थी भावना का भाग्य या साध्य मानना चाहिये । स्वग उत्पन्न 
नहीं किया जाता है, क्योकि स्वगं पूवंसेही विद्यमान रहता है । हां यहां 
स्वग -भावना का अथं स्त्रग प्राप्ति य; स्वग सुख प्राप्ति होगा । 


आार्थीभावना के साध्य स्वगं का सःधन यागादि है। वेदविधि्योसे 
ज्ञात होता है कियाग दिके अनुष्ठान से स्वगं की प्राप्ति होती दै 
जैस "यजेत स्वग कामः' इस विधि वाक्यसे ज्ञात होतादहैकियाग कस्नेसे 


ॐ स्वगं की प्राप्ति होगी। इस प्रकार स्वगे आदि साध्य का सावन याग माना 





"जाताहै। यागके अनुष्ठान होते ही स्वगं की प्राप्ति अविकम्ब नदींहो 


जाती अपितु याग के अनुष्ठान एवं स्वगेत्राप्ति में कार का व्यवधान रहता 
है । अतएव यागानुष्ठान एव स्वगेप्राप्ति को सम्बद्ध करने कै च्य “अभूवं 
की कल्पना की गई हं । याग का अनुष्ठान हो चुकने पर अनुष्काता पुरष 
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। में अपूवं' की उत्पति होती हौ । उसी बपूवं 
। पर्प को स्वे की प्राप्ति होती मानी जाती ह । 
` यद्यपि यह्‌ कहा जा चूका है कि याग आदि साधनकेद्ारय साध्य-स्वगं 
को सिद्ध करे, फिर भी आकांक्षा यह होती है कि यागादि के द्वारा “किस 
प्रकारः साध्य की प्राप्ति करे 1 इसी आकांक्षा कौ “इतिकतंग्यताकांक्षा' कहते 
है । इस "किस प्रकार रूप भदन का उत्तरः है-श्रयाज' आदि बसंगसमूह्‌ के 
अनुष्ठान द्वारा स्वगं की प्राप्ति करे" । आदाय यह है किं याग (दशंपूणमास) 
के सम्पादन के किये प्रयाज, अनुयाज आदि अंगभूत क्रियाओं क्रा भी अनुष्ठन 
होना आवदयक है । दशं पू्णंमास मुख्य याग है एवं इन यागो की अङ्खभरूत 
क्रियाये प्रयाज आदि है, प्रयाज आदि हारा बङ्खभूत क्रियाओं का अनुष्ठान 
करने से जव पूरा याग पू्णंरूप से अपनी अंगक्रियाभों सहित अनुष्ठितं हो 
जायेगा तभी याग से स्वगं की प्राप्ति होगी अन्यया नदीं । इसलियि कथं भादा- 
| काक्षा होने षर प्रयाज भादि अंगसमूह के द्वारा सम्पादन करने की वात 
। कही गई। श्रयाजादि' पद मे "आदि" पद का प्रयोग प्रयाज के अतिरिक्त 
। अनुयाज एवं अन्य अंगभूत कियामों को उष्य करके किया गया हे ` । 
प्रसंग--'अथातो धमं जिज्ञासा" सूत्र की व्याख्या में मन्य सभी पदों की 
व्याख्या करने के परवात्‌ प्रंथकार ने धमं का लक्षण किया है। लक्षण इस 


के प्रभाव से मरगोपरान्त 





प्रकार है- ^ 
'यागादिरेव ध्मः । तल्लक्षणं वेदभ्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो घमं" । पुनः 
स च यागादिः यजेत स्वगंकामः"-- “से केकर अमी तक उसीयागया 


धर्म के विषय में विवेचन किया गया! भावना भी उसी कांश था। 


घरलक्षण भं वेदप्रतिपा्चः' पद मे अधि हुये विद के स्वह्प, लक्षण एवं 
विभागों पर भव विचार किया जा रहा है- 


( १२-वेदस्य लक्षणं निमागाश्च ) 
अथ को वेद इति चेदृच्यते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । स च विधि- 
मन्त्रनामधेयनिषेधा्थंवादभेदात पञ्चविधः । 





१--देखिये विभाग संख्या--३६ 
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अर्थ--अव यदि यह प्रदन किया जाये कि वेद क्रिसे कहते हैँ तो उत्तर य 
है कि “ “अपौरूषेयं वाक्यं वेदः (अथं -अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते ह ) यह्‌ 
. वेदका छक्षण है 1 वेद पाँच प्रकार करा होत्ता है अर्थात्‌ वेद कै ५ विभागं, 
वे इस प्रकार है- (१) विधि (२) मंत्र (३) नामवेय (४) निषेव मौर 
(५) अर्थवादं । ; 
अर्थं बोधिनी - वेद मपौरषेय वाक्य होता है । मीमांसादशंन के अनुसार 
वेद पुरुषङ्कत नहीं है 1 महाभारत आदि ग्रंथों को ग्यास आदि परुषो ने छ्ला 
है, किन्तु वेद को नहीं । वेद तो एेषा महावाक्य है जो अनादिहै। मीमांषा 
इश्वर को वेद का कर्ता नदीं मान सक्ता । एक तो भीमांसा निरीदवर दशन 
हे, ईश्वर की सत्ता उसे स्वीकार ही नहीं । जव ईदवर की सत्ता टी सिद्ध नहीं 
होती तो वह {ईरवर) उसका रचयिता ही ही कंसे सक्ता है? अथ- 
संग्रहुार जसे सेश्वर मीमांसक ईश्वर की सत्ता मे विश्वास रखते हुये भी 
वेद को अपौरूषेय मानते हैँ । ईद्वर भी पुरुष-पुरुषोत्तम है; यदि उसे वेद का 
रचयिता मान छया जायेगा, तो वह्‌ (वेद) पौरुषेय हो जायेगा । यद्यपि 
परमाणु कार आमा मादि अनेक वस्तुये अपौरुषेय है, किन्तु वे वाक्य नहीं, 
जव कि वेद वाक्य-रूप है । अतएव वेद को “अपौरुषेय वाक्य' कहा गया हे 1 
मीमांसा या क्मकाण्डकी दृष्टिसेवेदके पांच भाग क्षि गयेहै।ये 
पांच है--विधि, मन्त्र, नामवेय, निषेव एवं अर्थवाद 1 मथंसंग्रह्‌ प्रथ के रेष 
भागमे इन्हीं पाँच का विवरण मिरूता है। 
वेद के उस अंश को विधि कहते जो अलौकिक विष्यो पर भ्रकाड 
डे जैसे-- अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगं कामः" यह एक विधि या विधिवाक्य 
ह क्योकि यहाँ स्वगंफर वाङ “अग्निहोत्र नामक हवन का विधान किया गया 
है 1 "अग्निहोत्र" हवन से स्वगं के प्राप्त होने का नियम रोक में स्वेा अज्ञात 
है 1 इस प्रकार के हवन के विघान के कारण प्रकृत वाक्य “विधि वाक्य कहा 
जाता है। वेद के उस अंशा को मंत्र कहा जाता है जिनका पाठ यागानुष्ठान- 


१-'तत्राज्ञाताथं ज्ञापको वेदमागो विधि- 
(वि माग संख्य-१३) 
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क(लमेंयगमेंप्रयागश्िि जः ते वाले पदार्थोका स्मरण कराने के खयि 


कियाजाये!। . | 

"नामधेयः यागके नापर को कहते हं । जैसे "उद्भिद्‌ एक याग विशेष 
का नाम है, अतएव “उद्‌भिद्‌' यागनामधेय या "ताम घेय' हुभा । वस्तुतः जव 
किक्ती दाब्द काकोई दूसरा अथं हो रहा हो किन्तु कारणव उस शब्द ध 
उस अथं में प्रयुक्त न मानकर उसे ध्यागविशेष का नाम अर्थात्‌ यागनामधय 
नाम छिया जाता है, तव उस शब्द को "नामधेय" कहते है । उदाहरण के 
चये "उद मिद" शब्द का अथं भूमि के खोदने का साधनं फावड्‌ या कुदार 
भी होता ह, किन्तु कारणवश-जंसा किं नामधेय प्रकरण में दिखलाया 
जायेगा-“उद्‌मिद्‌' दाब्द $ अथं फावड़ा यां कुदा आदिन केकर एक 
।विश्चेव याग' छ च्या जाता है । पेपी स्विति मं उद्भिद्‌ नामधेय ही 
जाता हैर । 


निषेध-वाक्य ठेसे वाक्यों को कहते ह जो पुरुष को अनर्थकारी क्रियाओं 
को करने से रोकते ह ₹, जंसे -"न कलञ्जं क्षयेत्‌" शर्थात्‌ “विषाक्त मास को 
न खाये । जिस प्रकार विधि वाक्य पुरुष को इष्ट कमं मे प्रवृत्त करते ह उसी 
तरह निषेध वाक्य पुरुष को जनिष्ट कमं करने से निवृत्त करते हं । 
विभि वाश्रयों कै द्वारा विहित कर्मके प्रशंसक एवं निषेध वाक्यों के 
द्वारा निषिद्ठ क्सो के निन्दक वाक्यों को अथेवाद' कहते है । अर्थवाद 
वाक्यों को सुनकर व्यक्ति विहित कर्मो के अनुष्ठान में प्रवृत्त हौ जाता है एवं 
निन्दित कर्मो के करने से निवृत्त हो जाता है। 


[ प्रस्तावना समाप्त | 


१-प्रयोगसमवेताथंस्मारका मन्त्राः 
(विभाग संख्या-६१) 
२-देखिये विभाग संख्या-६७ 
३-"पुरुषस्य निवतंकं वाक्यं निषेघः ( विभाग संख्या-७१५) 
४-'प्रादास्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमथंवादः' | 
( विभाग संख्या -८६) 
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(ख) विधि प्रकरणम्‌ 
प्रसंग--यहां से ठेकर भ्रंथ के जन्त तक वेद के विधि, मन्त्रः नामधेय, 
निषेध एवं अथंवाद इन पांच प्रभेदो पर विस्तार से विचार किया जायेगा 1 
विधि वेद का प्रथम प्रभेद है एवं ग्रन्थ मे इसका विस्तार दूसरों की अपेक्षा 
अधिक है! सवं प्रथम विधि पर विचार कियाजा रहा है- 
( १३-- विधिलक्षणम्‌) 
तत्राज्ञाता्थज्ञापको वेदभागो विधिः ! स च तादृशप्रयोजनवद्थं- 
विधानेना्थवान्‌ यादृशं चाथं' प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते 1 यथा 
'अग्निहोव्रं जुहुयात. स्वगंकामः' इति विधिर्मानान्तरेणाप्राप्तं स्वगं- 
प्रयोजनवद्धोमं विधते ।: अनिनिहो होमेन स्वर्गं भावयेदिति 
 वाक्याथबोधः । 


अ्थ- वेद का जो भाग अज्ञात अथं का ज्ञान कराता है उसे विधि कहा 


..& जाता है । विधि की यही सार्थकता है कि जो सप्रयोजन अथं अन्य भरमाणो 
` से अज्ञात रहता है उसका विघान विधि करती है 1 उदाहरण के चयि “अग्नि 


दोघं ज्‌हुयात्‌ स्वगंकामः' यह्‌ एक विधि है । यह्‌ विधि स्वगेफल्क याग का 
विधान करती है अर्थात्‌ अन्य प्रमाणो से न ज्ञात होने वाके स्वगंफलक यागं 
का विधान करती है । उक्त विधिवाक्य का अथेवोध 'वग्निटोत्रहोमेन स्वगं 
भावयेत्‌" इस रूप मे होता है । इसका अथं -'अग्निहोत्र नामक याग से स्वगं 
को सम्पन्न (प्राप्त) करे है । 

जर्थवोधिनी-वेद के पाच भागोमेसेजो भाग अज्ञात पदाथं का ज्ञान 
कराता है वह विधि कहता है ।† विधि जिस बन्ञातर अथं (विषय) 


स 
ज † श्रत्यक्नेणानुभित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ 


. वेदस्य वेदता ॥ 


तथा ॑ 
'ृष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो प्रन्थो वेदयति स वेदः । 
(ेतरेयतब्राह्यण पर सायणमाष्य, पृष्ठ १) 
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का ज्ञान कराती है उसका सान स्वयं मे पयंवित नहीं होता है अपितु उसका 
कछ प्रयोजन रहता है 1 पनरचः विधि अज्ञात विषय का केव ज्ञान ही नहीं 
कराती है अपितु विधान भौ करती है अर्थात्‌ क्रियाविशेष के सम्पादन का 
विघान करती है अतएवशज्ञाताथंज्ञापको वेदभागो विधिःइस विधि कं भग 
के पदवात विवि के स्वरूप पर विचार करते हुये प्रन्थकार ने विधिक्र विशेषण 
के रूप ने नतादशप्रयोजनवद्थं विधानेनाथंवान्‌ पदो का प्रयोग कियाद । यहां 
प्रयोजनवत्‌" पदक द्वारा ज्ञान के स्वयं में पय॑वसान होने का निवारण एव 
"विधानेन" पद के वारा अज्ञाता्थंज्ञापनमात्र का निवारण करके अप्रवृत्तप्रव्तन 


काभी ग्रहण किया गयादहै। 


अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' यह्‌ विधिवाश्य है, क्योकि शब्द प्रमाण 

खूप वेद के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाणसे अग्निहोत्र का ज्ञान नहीं 

होता । भग्निहोत्र के सम्पादन का फल स्वगंप्राप्ि है, अतएव अग्निहोत्र 

'्रयोजनवान्‌ अथं" हुमा । विधि की यही ` विशेषता है करि वह एसे अथं 

(विषय) का विधानं करे जिसका कुछ प्रयोजन (फल) हो ओर जो प्रत्यक्ष, 

अनुमान मादि अन्य किसी भी प्रमाण का विषय न हो अपितु केवल. प्रासंगिक 
वेदवाक्य का ही विषय हो। 


"अग्निहोत्र" जुहुयात्‌ स्वगंकामः' इस विधिवाक्य का मीमांसकदृष्ट्या स्पष्ट 
अथं इस प्रकार हजा--“अग्निहोत्रहयोमेन स्वगं भावयेत्‌" । मीमांसा के अनुसार 
विधि वाक्य में भावना रहती है । भावना कै पूर्वोक्त साध्य, साघन एवं इति- 
कतंग्यता ये तीन अंब होते है । साघन एवं इतिकतंग्यता सामान्य एवं विशेष 
अथवा समस्त एवं व्यस्त भेद से भिन्न होने पर भी समानहीरह। इस प्रकार 
वस्तुतः भावना के दो मुख्य अंश ^साघन' एवं 'साष्य' हुए । तृतीया विभक्ति 


के द्वारा साधन एवं द्वितीया विभक्ति के द्वारा साध्य का बोध होता दे।' 


भावना का स्पष्ट बोध होने के लिये प्रत्येक विवि वाक्य के साधन एवं साध्य 
अशो का स्पष्ट होना नितान्त आवश्यक है । इसील्यि यहाँ पर "मन्निहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वरगेकामः' वाक्य का भथंबोध 'अगनिहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेत्‌”-रूप 
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मं हा । यहा 'जग्तिहोव्रहोमेन' पद तृतीया नौर स्वर्ग' पद द्वितीया 
विभक्तिमेंदहै। 

<. "अग्निहोत्रं ज्‌हुयात्‌ स्वर्गकामः यह विधि होम क्रिया का विधान करती 

६, अतएव उत्पत्ति विधि है । उक्त विवरण उस्पत्ति-विधि को दृष्टि मे रखकर 
किया गया है । 

भरसङ्क-कू एेसी विधियां होती है जिनमें होम आदि क्रियाओं का 

विधान नहीं होता, अपितु केवल क्रिया के अङ्खभूत पदार्थो का विधान होता 

है । क्रिया का ग्रहण किसी दूसरो विधिसेहो जाता है! एेसीं विधि को गण- 

विधि कहते है । अव ग्र॑थकार इसी गुण-विधि के स्वरूप का प्रदशंन करते है- 


(१४--गुणतिषेः स्वरूपम ) 
यत्र कमं मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन गुणमात्रं विधत्ते ॥ 
यथा दध्ना जुहोति" इत्यत्र होमस्य “यम्तिहोत्र जुहुयात्‌ इत्यनेन 
~< प्राप्तत्वाद्धोमोद शेन दधिमात्रविधानं दघ्ना होमं मावयेदिति । 


अ्थं--जहाँ पर कमं का विधान अच्य प्रमाण से हया रहता है वहां पर 

विधि कमं को उदय करके गुणमात्न का विवान करती है अर्थात्‌ अङ्खभूत 

द्रव्य या देवता का विधान करती है 1 उदाहरण के लिये (दध्ना जुहोति इस 

` विधि स्य से "होम का विधान" अग्निहोत्र जुहुयात्‌" इस वाक्य से होने के 

कारण होम को उदय करके दधिमात्र का विघान किया जाता है। दध्ना 

जुहोति" का मीमांसा की भाषा मे अथं हमा-दध्ना होमं मावयेत्‌' अयात्‌ 
 व्दधिकेद्वारा होम का सम्पादन करे । 

>. अ्थंबोधिनी -- "दघ्ना जुहोति गुणविधि है 1 इसमे केव्‌ दधिः का 

। विधान किया गया है । (जुहोति' अश तो अन्निहोत्नर जुहुयात्‌ स्वगंकामः' 

इस विधि से पूवं ही प्राप्त हो चुका है, अतः होम का यहाँ पर अनुवाद मात्र 

` है 1 "जृहोति' का.मथं-/होम मुख्य है,उसी को लक्ष्य मे रखकर उसके भर्ग भूत 

दधि का विधान "दध्ना जुहोति" इस विधि के द्वारा किया गया है। विधि 
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होने के कारण इसमे भी भावना विद्यमान है 1 भावना तथा उसके साध्य एवं 
साघन संज्ञक अशो को स्पष्ट करने के स्यि "दध्ना जहोति' का मीमसादशन- `. 


सम्मत अथं "दध्ना होमं मावयेत्‌ हआ । दध्ना" तृतीया विभक्ति मे होने के. 0 
कारण होमक्रिया का साधन "दधि हआ 


मौर साधन सदैव गुण या गौण रहता > 
है अतएव दधि स्प गुणका विधान होने के 
को गृणविधि कहा गया । होम साध्य होने 


कारण "दध्ना जुहोति" इस विधि 
के कारण द्वितीया विभक्ति में 
प्रयुक्त हुभा है । 
्रसग-कुछ एेसी मी विधियां होती ह जिनके द्वारागृण या कमं का एक 
साथ विघान होता है । रेकी विधियो केद्वारा गुण एवं कमं का विधान अरूग- 
अग न होकर विशेषण एवं विशेष्य के रूप में हाता है। विधान कमं का 
विशेषण बनता है 1 एेसी विधि को गुणविशिश्ट विधि कहते ह । इसी प्रकार 
की गुणवयिधि का निरूपण अव किया जा रहा है 
(१ ५-- वि शिष्टविषेः स्वरूपम ) 
यत्र तूभयमग्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्तो, यथा सोमेन यजेत 
इत्यत्र सोमयागयो रग्राप्तत्वात. सोमविशिष्टयागविघानम्‌ । सोमपदे 
मत्वथंलक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति वाक्याथंबोधः । 
अथं- जहाँ प्रर कमं गौर गण दोनो के दोनों प्रमाणान्तर से अप्राप्त रहते 
ह वहां विधि गुणविशिष्ट कमं का विधान करती है। जसे "सोमेन यजेत 
इस विधि-स्थल में सोम (गुण) मौर श्याग' (कमं) दानो प्रमाणान्तर से 
अप्राप्त रहते है । इसलिये सोम-विशिष्ट याग का विधान क्रिया जाता है।. 
| 'सोम' पद में मत्वथंलक्षणा मानकर सोमेन" का मीमांसा की भाषा में सोम~ . 
वता यागेनेष्टं भावयेत्‌" अर्थात्‌ सोमयुक्त याग से स्वगं का सम्पादन करे यह्‌ + 
स्पष्ट अथं होता है । १. 
अर्थबोधिनी-' सोमेन यजेत" गुणविरिष्ट विधि है, जवकषि "दध्ना ` जुहोति" 
केवल गुणविधि । गुणविधि में केवल “गुणः का विधान होता है ओर होम ` 


$ 
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, आदि क्रिया की प्राप्ति किसी वैदिक वाक्य (विधि) द्वारा पहिले से हीः हुईं 


रहती है । उदाहरण के ल्यि "दघ्ना जृहोति" में केवर दविरूप गणका `विषान 
होता है ओर.होम की प्राप्ति अग्निहोत्र ज्‌हुयात्‌ स्वर्गकामः इस विधिसे 


शः पूवं से ही हई रहती है । गुणविशिष्ट विधि इसे भिन्नहै । गूणविशिष्ट 


विधि के पूवं एेक्ती कोई विधि नदीं मिती जिससे होम (क्रिया) काया गुण 
का विधान हा रहता हो अतएव गृण के विबान के साथ ही साथ होम 
(क्रिया) के विधानकाभारमी इक्री विधि पर पडतादहै। 


किन्तु मीमांसक यह्‌ मानने को तयार नहीं किएक ही विधि के द्वारा 
गृण एवं क्रिया दोनों का अक्ग-अरग विधान होता है । एक ही काकमे एक 
वाक्य केद्वारा दो पदार्था के विधान नहीं हो सकते 1 अतएव मीमांसक. एक 
उपाय का आश्रय लेता है जिसके दारा अभिप्रत दोनों पदार्थांका विघानहो 
भी जये ओर दो पदार्थो के विधान से होने वाले दोषसे भी वचा जा सके। 
उपाय यह है कि मीमांसक एसे स्थरं मे विधान तो केवल एक पदाथ -होम 


,& आदि मुख्य याग-का मानताहै' हांगुणकोक्रियाका विशेषण मान केताहै। 


इस प्रकार विशेष्यभूत क्रिया के विधान के अन्तगंत विशेषणभूतं गुण भीमा 
जाता है । गौर इस कायं का सम्पादन करने वारी एक शन्द-शक्ति विदेष है 
जिसका नाम लक्षणा है। लक्षणा शक्ति शन्दमे होतीदहै। प्रकृत स्थर में 
लक्षणा से प्राप्त अथं 'मतुव' प्रत्यय का अभिप्राय वान्‌ अर्थात्‌ "वाला है। 


इस प्रकार “सोमेन यजेत" का मीमांसाभिमत अथं होगा-'सोमवता यागेन 


` . इष्टं भावयेत्‌" अर्थात्‌ सोमयृक्त याग से स्वगं का संपादनं करे। स्पष्ट है क्रि 
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यहाँ कवक याग का विधान है । ध्यान रहे यहाँ द्ितीथा होने पर “इष्टः का 


+ ग विधान नहीं है, क्योकि इष्ट की प्राप्ति यागद्वारा होगी। अतएव याग ही 


विहित है । भ्यागेन' का विशेषण 'सोमवता' है । विशेषण विशेष्य से पृथक्‌ 


नहीं होता । सोम गृण है जोकि “मतुब ` प्रत्यय के योग से याग के विशेषण के 


, रूप मे आता है, अथवा यह भी कहा जा सक्ता है कि याग सोमख्प गुण से 


विदिष्ट है । इसल्ि इस विधि को गुणविशिष्ट विधि अर्थात्‌ गृणवििष्टकमं- 
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विधि कहते ह । प्रकृत स्थल में इस विवि को दम 'सोमविशिष्टयाग' विधि 
या 'सोमगुणवििष्टयाग' विधि कह सकते है । 
इस प्रकार “सोमेन यजेत का मत्वथंरक्षणा से सोमवता यागेनेष्टं 
भावयेत्‌ "अथं छेने से "याग" एवं सोमः गुण दोनों का विधान भी हो गया 
किन्त दोनों का अक्ग रग विघान न होने के कारण कोई प्रतिपक्षो यह मी 
आपत्ति नहीं कर सकता दै कि एक दही वाक्यमेदो पदार्थो का विधान दहै। 
जैसा कि पिले वताया गया है लक्षणा द्वारा ही सोम का श १ त्‌ 
भर्थात्‌ "सोमवान्‌" लिया गया है । यह इसल्यि कर सोम का अथ 'सोम' लेकर 
अभिप्रेत अथं सिद्ध नही हो सकता 1 मुख्य क्रिया के विधान के विना गुण 
का विधान भी किस क्रिया को लक्ष्य करके होगा ? 
प्रकृत स्थल की लक्षणा को “उपादान लक्षणा करते है । भाते प्रवेश कर 
रहे है" मथवा “लाँ प्रवेश कर रही है" यहां उपादान श्षर्णा से 'वान्‌' 
अर्थात्‌ "वाङ" अथं का योग करके "माके वाक्ते पुरुष प्रवेद कर रहे हँ तथा 
लाठी वाके पुरुष प्रवेश कर रहे है यह अथं होगा? । इसी प्रकार "सोमका 
शथं भौ "सोमवान्‌" होगा । | 
भ्रसङ्ख-अन ग्रन्थकार प्रकृतत स्थर में वाक्यभेद नामक दोषके होतेका 
खण्डन करते है- | 
( १६--दाक्यभेदापत्त निराकरणम्‌ ) 
न चोमयविधधाने वाक्यभेदः, प्रत्येकमुभयस्याविधानात., किन्तु 
विरिष्टस्यंकस्यव विधानात. । 
अ्थ-यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही विधि से सोम 





१--'कुन्ताः प्रविशन्ति "यष्टयः, प्रविशन्ति" इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः 


्रवेशसि दृधूयर्थ स्वसंयोगिनः परुषा आक्षिप्यन्ते । तत उपादानेयं लक्षणा ।' 
(काग्यप्रकाश-द्वितीय उल्ास-१०) 
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ओर याग दोनों के विवान माने पर "वाक्यभेद" संज्ञक दोष आपन्न होता 
हे । यह इसल्यि कि दोनों का अलग अच्ग विधान ही नदीं हमा है, किन्तु 
विरेषणयुक्त एक क्रियामात्र का ही विवान हृंजा है 1 


अर्थबोधिनी-'सोमेन यजेत इस विधिवाक्य के द्वारा सोमविशिष्ट 
याग का विधान दहै । किसी भी व्यक्ति को आपाततः यह्‌ प्रतीत हो सकता 
है कि यहाँ "वाक्य भेद' नामक दोष है, ्गिन्तु वस्तुतः यहां वाक्यभेद है 
ही नहीं । ॑ 


वाक्यभेद रेसे स्थलों पर हुमा माना जाता दै जहां एक ही वाक्य सेदो 
विधान माने जाते ह । उदाहरण के च्यि यदि सोमेन यजेत' इषं वाक्य का 
अथं 'सोमेन याग भावयेत्‌ ओर "यागेन इष्ट भावयेत्‌ इन दो वाक्यों के 
द्वारा छया जाता तो यहां पर वाक्यभेद-एक ही वाक्यकादो वाक्यों में 
टूट जाना-होता । ` 


प्रकृत स्थ मे वाक्यभेददहै ही नहीं । वस्तुतः यहा दो वस्तुञं का 
विधान है ही नदीं 1 यहाँ विधान केवल वाग का है-“सो पवता यागेन इष्टं 
भावयेत्‌" 1 हाँ याग कंसा है! इसका स्पष्टीकरण “सोमवतां पद हारा 
किया गया है! 'सोमवताः पद याग का विशेषण है ष्यान रहे यहाँ 
विधान सोम का. नदीं है "सोमवत्‌" अर्थात्‌ 'सोमवाछे का दै अर्थात्‌ यागका 
है 1 जैसे “राज्‌ रुषमानय' वाक्य मे उल्लिखित ^राजपुषम्‌" पद से “पुरुष' का 
आनयन होता है, राजा का नहीं, इती प्रकार याग के विरोषणमृत 'सोमवता - 
गत "सोम" पद गौण होने से विदित नदीं माना जा सकता । फिर दो विधान 
ही कह हुये ? विघान तो हुमा केवकं याग कृ ही 1 यद्यपि इस विधि- 
वाक्य से याग एवं सोम दोनों ही वि हष भकेहीहो पार्ये परन्तु दोनों का 
विधान मिख्ित रूपमे एक ही है, इसख्यि दो विधायक वर्थ नहीं बनाने 
पडते । अतएव यहां वाक्य-मेद है ही नहीं । जब दो पदार्थो का अलग अक्र 
विधान ही नहीं तब वाक्यभेद हो ही कसे सकता हे । | 
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प्रसङ्घ -- “सोमेन यजेत को गणविधि क्यों न मान लया ज ये ? इस 
प्रदन को उठाकर उसका उत्तर दिया जा रहा दै-- 
( १७-गरणवि धित्वशंकानिराकरणम. ) 
न च “उ्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति विधिप्राप्तयागो- 


देशेन सोमरूपगणविधानगोवास्तु सोमेन यागं भावयेत. इति कि 
म॑त्वथलक्षणयेति वाच्यम. । `तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधि- 


त्वासम्भवात.। 
अथं-यह्‌ मी कहना टीक नहीं है कि -“ज्योतिष्टोमेन स्वगं कामो यजेत"इसं 


विधि से विहित याग को उद्‌ श्य करके वर सोम-रूप गृण का विधान मान 
ज्या जाये, तब सोमेन यजेत का अथं सोमेन यागं भावयेत्‌" होगा भौर 
सोम" पद में मत्वथंलक्षणा मानने से क्यालाभ ? “सोमेन यजेत" अधिकार 
विधि है हू उत्पत्तिविधि हो ही नहीं सकती, अतएव इससे याग का विधान 
ही नहीं माना जा सकता । 

, अर्थबोधिनी-'सोमेन यजेत विधि का “सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌ 
अथं लेकर “सोमेन' पद के स्थान पर 'सोमवता पद का प्रयोग किया गया है । 
.सोमवता' की निष्पत्ति "सोम" राव्द के आगे मतुब्‌ प्रत्यय जोड़ने से हई । 
इस प्रकार "सोमेन" पद का थं “सोमवता' हुमा । किन्तु किसीभीषद का 
अपने से भिन्न अथं नहीं हो सक्ता, फिर सोमेन का अर्थं सोमवता" कंसे 

होगा ? सोम" का अथं सोम-'एक प्रकार का द्रव्य होता है भौर 'सोमवत' 
का अथं सोमवाला (याग) होता है । ग्रन्थकारने यहां लक्षणा के टार म्सोमण्का 
अथं सोमवान्‌" लिया है । कहने का तात्पर्य यह है कि यहां लक्षणा का उपयोग 
वाला" अथं में अर्थात्‌ मुव " अथं में हमा है । 

मतुब्‌ अथं क] बोध कराने वाङी लक्षणा का प्रयोग करके सोमेन" का 
भथं “सोमवता' ङेना मी एक प्रकार का दोष हौ है । इसे "पददोष" कहा जाता 
ह, क्योकि यह दोष पद में रहता है । अतएव यदि कोई एेसा उपाय निकल 


# 
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आये कि सोम" कं स्थान पर सोमवत्‌" का प्रयोग न करना पड़े तो (पददोषः 
की गलती से वचा जा सकता है । 


पूरं पक्षी एक उपाय वताता है! वह सोमेन यजेतः को गुणविधि 


® मानने के पक्ष भे है । उसके अनुसार "दध्ना जुहोति" एवं “सोमेन यजेत" दोनो 


एक ही जेसी विधियां ह! जिस प्रकार अग्निहोत्र जुहुयात्‌" विधि के 
'जहुयात्‌' अंश द्वारा याग (क्रिया) का विधान मान क्या गया था ओौर 
"दघ्ना जुहोति" के द्वारा केवर "दधि (गुण) विहित माना गया था, इसी 
प्रकार "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इस विधि से याग (क्रिया) का 
विधान मानकर "सोमेन यजेत" विधि से सोम जसे गुण का विघान मान छया 
जाये । इस प्रकार सोम पद मे मत्वथं खक्षणा मानने पर जो "पददोष" होता 
था वहु नहीं होगा । 


पूवंपक्षी की इस युक्ति को षिद्धान्ती उचित नहीं मानता । कारण,ज्योति 
ष्टोमेन स्वगंकामो यजेत" यह अधिकार विधि है, अतएव इससे याम जसी 
क्रिया का विधान नहीं माना जा सकता। अधिकार विधि अधिकार का 
निरूपण करती है, याग का विधान नहीं कराती । एक विधि एक ही पदाथ 
का विधान या बोध करायेगी, एक से अधिक का नहीं । अधिकार विधि याग 
सम्पन्न करने वाके व्यक्ति की फरोपभोगविषयक योग्यता का वोघ कराती है 
अतएव इसे केवर याग का विधान करने वाली विधि (उत्पत्तिविधिर) नदीं 
मान सकते । इसीख्यि “ज्योरिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इस विधि से याग 
(क्रिया) का विघानन हो सकने के कारण “सोमेन यजेत' को केवर . गुण- 
विधि नहीं मान सकते । 


व १-'कमं जन्यफलस्वाम्यवोधको विधिरधिकारविधिः' । 


(विभाग संख्या-५८) 
२--"तत्र कमंस्वरूपमात्रवोधको विधिरुत्पत्तिविधिः' 1 
॑ | (विभाग संख्या-२०) 
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परसङ्क--अव “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इसी एक विधि को 
"उत्पत्तिविधि" एवं 'अधिक्रारविधि दोनों दी मान किय जने का खण्डन क्रिया 
जा रहा है - 
(१ ज्योतिष्टोमेन इत्यादि विधेरमयविधित्वशंकानिराकरणम,) 

ननु “उद्भिदा यजेत॒पडुकाम' इत्यस्येव “ज्योतिष्टोमेन 
इत्यस्याप्युत्पतत्यधिकारविधित्वमस्त्विति चेत्‌ । न, दृष्टान्ते 
उत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनान्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात्‌ । कि च 
“ज्योतिष्टोमेन इत्यस्थोभयविधित्वेऽनेनैव यागस्तस्य फलसंबन्धो- 
ऽपि बोधनीय इति सुद्ढो वाक्यभेदः! तद्वरं सोमपदे मत्वथं- 
लक्षणया विरिष्टविधानम. । 


अर्थं-प्ररन ` -है-"उर्दामिदा यजेत पशुकामः की भांति “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत को भी उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों क्यों न मान किया >) 
जाये ? उत्तर है नहीं । क्योकि दृष्टान्तभरूत~'उद्‌मिदा यजेत पशुकामः' इस ` 
विधि स्थल में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्पत्तिवाक्य नहीं मिलता, इसचल्ियि 
इसे अगत्या उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनो मान च्या गया है। किन्तु 
“ज्यतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इस वाक्य को उत्पत्ति विधि एवं अधिकार 
विधि दोनों मानने पर इसी एक वाक्य से याग एवं यागफछ-स्वर्गं दोनों के 
दो विधान समञ्लने होगे । इस प्रकार दो विधानों के वोधक दो वाक्योँकेहो 
जाने पर स्पष्टतः वाक्य-भेद हो जायेगा 1 इसख्यि अच्छा यही होगा कि “सोमः 
पद में लक्षणा मानकर पूर्वोक्तानुसार सोमगुणविशिष्ट याग का विघान ही 
माना जाये 1 . 4 
अथंबोधिनी- सिद्धान्ती के मत से किसी एक ही विधि को उत्पत्तिविधि 
एवं जधिकारधिधि दोनों नहीं माना जा सकता है । परन्तु पूवंपक्षी “ज्योति- 
ष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत को उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों ही मानना 
चाहता है । पृ वंपक्षी की युक्ति है कि स्वयं मीमांसक एक ही विधि को उत्पत्ति 


ह 
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एवं अधिकार विधि मानते हुए पाये जाते है । उदाहरण के चयि 'उद्‌भिदा 
यजेत पशुकामः" एक एमी ही विधि है जिसे मीमांसक उत्पत्ति एवं अधिकार 
विधि दोनों मानते ई । उक्त विधि मे “उद्भिद्‌ शब्द यागवाची है," अतएव 

छ्ध“यागका विधान करने के कारण उपे उत्पत्ति विधि माना जाता है गौर 
"पशुकामः" पद के प्रयोग होने के कारण यही विवि अधिकार विधि दहो जाती 
है क्योकि इस पद से कमफल भोक्तृत्व का प्रस्यापन होता है।२ इस प्रकार 
जवे "उर्दामदा यजेत पशुकामः" वाक्य उत्पत्ति एवं अधिकारविधि दोनो हो 
सकता है तो फिर “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इस विधि को भी उत्पत्ति 
एवं अधिकार विधि दोनों क्योन मान ज्या जाये ! 


सिद्धान्ती इस प्रस्ताद को नहीं स्वीकार करता । यह्‌ इसल्यि कि 
'उद्‌भिदा यजेत पशुकामः" के प्रसंग मे हमे कोई दूसरी उत्पत्तिविधि प्राप्त 
नहीं होती, जिससे क्रिया का विधान हौ सके, इसल्यि गौर कोई उपाय न 
होने के कारण अधिकारविधि होने पर भी इसे उत्पत्तिविधि मान ख्या 

„ जाता है 1 किन्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' . इस विधि को उत्पत्ति एवं 
अधिकार विधि दोनों मानने पर इस एक विधि से दो विधान मान्य हो पड़गे, 
जैसा मानने पर नियमतः वाक्यभेद हो पड़ेगा 1 बर्थात्‌ दो विधानों के चयि 
दो भिन्न-मिन्न वाक्य मानने होगि। वे दोनों वाक्य इस प्रकार होगि- 
“ज्योतिष्टोमेन यागं भावयेत्‌ एवं “यागेन स्व र्ग भावयेत्‌ ।! इस प्रकार 


व - ~~ 


१-तत्र “उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्रोद्‌मिच्छब्दस्य यागनामधघेयत्वं 


मत्व्थंलक्षणामयात्‌ । 
(विभाग संख्या ६९) 
क. २-“कमंजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः 1*"“.““1 तच्च फलस्वाम्यं 
तस्यैव योऽधिकारवििशिष्टः, अधिकारदव स एव यद्‌ विधिवा येषु 
पुरुषविशेषणत्वेन ध्.यते ।' 


(विभाग संख्या--५८-५९) 


५८ ] [ विभाग : १९-विधि 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इस प्रकार एक ही विधिवाक्य के दो वाक्य 
हो जाने पर यहां यह्‌ दोष न हो यह्‌ विचार कर उभयविधित्व का त्यागकर 
विशिष्टिविधि को स्वीकारकर छलिया गया है। विदिष्टविधिको स्वीकार 
कर लेने पर वाक्यभेद नहीं होगा,-हां मत्वथंलक्षणा-खूप पद दोष अवदय 
होगा । किन्तु वाक्यभेद-रूप वाक्यदोष लक्षणा रूप पददोष से वड़ा दोष है, 
अतएव बड़ दोष से वचने के च्यि छोटे दोष को स्वीकार कर लेना ही उचित 
है । इसिए “सोमेन यजेत" में विशिष्ट विधि ही मानना उचित होगा 1१ 

भसङ्ख-विधि के लक्षण तथा गुणविधि एवं विशिष्टविधि के स्वरूप का 
निरूपण कर चुकने के वाद अव ग्रन्थकार विधि के प्रभेदो का उल्टेब 
करते है- ¦ 

( १९-विधिश्चतुिधः) 
विधिदचतुविधः-उत्पत्तिविधिविनियोगविधिरधिकारविधिः 

प्रयोग विधिश्चेति । 


अ्थं-विधि के चार प्रभेद है- (१) उत्पत्तियिधि (२) विनियोग विधि 
(३) अधिकार विधि ओौर (४) श्रयोग विचि । 


अथं बोधिनी- ग्रन्थकार ने यहां विधि के चार प्रभेद वतल्येदहैँ। ये 


६ न च तस्योत्पत्तिविधित्वे वाक्यभेदस्याभावेऽपि लक्षणादोषस्तु दुवरि 
इति वाच्यम्‌ । तस्या व क्यभेदादल्पवोषत्वात्‌ कक्षणायाः पददोषत्वाद्‌ 
वाक्यभेदस्य तु वाक्यदोषत्वात्‌ पदवाक्यदोषथोमंध्ये पददोषस्येव 
कल्पनीयत्वाद्‌ गुणे त्वन्याय्यकल्पनेति न्यायात्‌ । तस्माज्ज्योतिष्टो- 
मेन स्वगंकामो यजेतेत्यस्य भयविधित्व वाक्यभेदप्रसङ्गाद्‌ वरं सोमपदे 
मत्वथंलक्षणां स्वीक्रुत्य एणविरिष्ठकरमस्वरूपविधानमेवेत्याश्येनोपसंहरति 
~वरमित्यादिना ।' 


(कौमुदी षष्ठ ५४-५५) 


बर्थ॑संग्रहः । [ ४९ 


` प्रभेद है-( १) उस्यत्ति विधि," (२) विनिथोग विधि, (३) अधिकारविधिर 


एवं (४) प्रयोग विधि 1 इन विधियो का विशेषण परिचय प्रासङ्िक स्थलों 


{ पर दिया जायेगा 1 यहां सक्षप मे इनके स्वरूप पर प्रकाश डाङाजा रहा है 1 


उत्पत्तिविधि की विशेषता यदह है कि यह सदैव सी प्रान क्रिया का 
विधान करती है,अतएव इसे प्रवानविधि या अपूर्वविनि*भी का जाता हैश्जंसे 
(अग्निहोत्र जहोति'यह विधि उत्पत्तिविधि हे क्योक्रि यहां पर अग्निहोत्र नामक 
मृख्य क्रिया का विधान क्रिया गया ह जन्य छोटी मोटी क्रियाय इसी मुख्य याग 
का अग बनेंगी जिनके विधायक वाक्य उत्पत्ति विधि से भिन्न होगे 1 

विनियोग विवि अङ्की एवं अङ्ग के वीच होने वाके अङ्गाङ्गिभाव संवंघ 
का बोध कराती है। गुण के अन्तर्गत वे प्रोक्षण आदि क्रियार्थे, दवि आदि 
द्रव्य, एकत्व आदि संख्या एवं आरण्य आदि अभूतं पदाथं आते ह जो प्रान 
क्रिया के अनुष्ठान में अङ्ग. (साघन या सहायक) वनते हँ । उदाहरण के चयि 
"दध्ना जुहोनि' यह एक गुणविधि है 1 यहाँ दचि प्रवान भूत क्रिया-अग्तिहोत्रः 


८&.नामक याग-का अङ्क है । 


अधिक्रार विधि के द्वारा यह निणंय किया जाता है क्रि अमुक योग्यताओं 
या अहतागों से युक्त व्यक्ति याग के फक्‌ को प्राप्त करता है 1 संक्नेपमे यह 
समज्ञना चाहिये फि अधिकार विधि प्रासद््खिक याग का अनुष्ठाता कोन व्याक्त 
हो सकता है, उसमें कौन कौन से गुण या विशेषताएं होनी चाहिये, इस 
विषय का निर्णय करती है । उदाहरण के ल्ि'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत" यह अधिक्ञार विधि है! इस विधि के द्वारा यह प्रश्यापन होता दहैकरिजो 


उक्ति स्वाराञ्य को प्राप्त करने का इच्छक हो ओर साथ ही साथ जो व्यक्ति 
~ ~ 
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३ ~ देखिये विभाग संख्या-५८ एवं भागे 


४- देखिये विभाग संख्या-५० 
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राजा भी हो बर्थात्‌ वणं से क्षत्रिय हो वहौ राजु याग करने का अधिकारी 
है अर्थात्‌ राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का फर उसी को मिलेगा जो स्वाराज्यका । 
इच्छक होते हुये क्षत्रिय (राजा) भीदहो। । ्‌ 
योगविधि क्रम का विधान करती है । अनेक क्रियाओं से यज्ञ सम्पन्न --+ 
होता है । सभी क्रियार्ये एक साथ नहीं हो सकतीं, अपितु एक एक करके ही | 
उनका अनुष्ठान हयो सकता है । अब प्रदन उर्ता है कि कौन क्रिया पिलि 
होगी ओर कौन वाद मे । वेदं कृत्वा वेदि करोतिः प्रमोम विधि काएक 
उदाहरण ह । यह विधि निणंय करती है किं पहिले कशमृष्ठि (वेद) को ` 
बनाया जायेगा तत्पश्चात्‌ वेदी को । 
-ग्रथकार की दृष्टि में विधियोंका यही मुख्य विभाजन है । ह, दृष्टिभेद 
स विधियो क उक्त प्रकार के वर्भीकरण के अतिरिक्त दो अन्य भकार के 
वर्गीकरण इस ग्रन्थ में प्राप्त होते ह । इन दो वर्गकरणं मे एक वर्गी- 
करण इक चतुविधात्मक वर्गाकरण के पूवं हो चूका है। इसके अन्तगंत तीन 
भ्रकार की विधियां प्राप्त होती है" - 
(१) "विधिः अर्थात्‌ प्रधानविधि अथवा उत्पत्तिविधि । इसका . 
उदाहरण है-- अग्निहोत्रं जुहोति स्वगंकामः' । 
(२) गुणविधि । इसका उदाहरण है~“दध्ना जुहोति" । विधि के 
चतुविधात्मक वर्गीकरण में इस विधि को विनियोग विधि कहा गया है । 
(३) गुणविशिष्ट विधि । इसका उदाहरण है - सोमेन यजेत । (एक 
का विधान) 
इसके अतिरिक्त अवरिष्ट एक वर्गीकरण मंत्रमीमांसा के अन्तगंत 
प्रसङ्खवश आता हैर । इसके गन्तगंत विधियो के तीन प्रभेद पाये जाते है- 
(१) अपूवं विधि । वस्तुतः यह्‌ उत्पत्ति विधि ही है। इसका उदाहरण + 
है- यजेत स्वगंकामः' , 
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(२) नियम बिधि । इसका उदाहरण है व्रीहीनवहन्ति" । यह विधि 
दृष्टिकोण भेद से विनियोग बिधि ही है। 
(३) परिसंख्या विचि । इसक्रा उदाहरण है-पचच पचनला मध्याः 1 
५ इसके स्वरूप का विवेचन परिसंश्था विधि के विवेचन मे ही देखना चाहिये + । 
प्रसंग-- उक्त चारों विधियो मेँ से पहिली-उर्पत्त विधि का निरूपण 
कियाजारहादहै। 





(२०--उत्पत्तिविधेलक्षणम्‌ ) 
तत्र क्मस्वरूपभात्रवोवक्ञो विधिस्तत्तिविधिः । यथा. “अूस्ति- 
होत्रं जुहोति" “देति' । अत्र च विधौ कमणः करणत्वेनान्वयः ' अगिन्‌- 
होव्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌" इति । 


कर्थं-चारों विधियोंमे से जो विधि केव कमंके स्वर्प का बोध 
. कराती है वह विधि उत्पत्ति विधि कही जाती है। जसे (अग्निहोत्र 
=$८जुदोति' यह वाश्र उत्पत्ति विधि है । इस विधिम कमं का करणस्य मे 
अन्वय ह्वोता है ! इस प्रकार इसका वोधगम्य मीरमांसासम्मत अथं होता 
है -.अग्निदोत्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌" अर्थात्‌ अग्निहोत्र नामक होम केद्वारा 

इष्ट का सम्पादन करे। ल 

अ्थबोधिनी- जैसा कि पूवं ही निदंश किया जा चुका है चारों विधिर्यो 
की अपनी अपनी विशेषतायें है 1 उत्पत्तिविधि भी अन्य दीनो से विखक्षण है 1 
„ इसकी विशेषता यह्‌ है कि जो वेदवाक्य केवरं प्रधान क्रिया का विधान 
करता है उत्पत्ति विधि होता है। इसर्यि ्रन्धकार ने इसका लक्षण 
' किया है । याग शाब्द के प्रयोग से यहं सूचित होता 
शे कि उत्पत्ति विधि के द्वारा केवलं क्रिया -मुख्यक्रिया का ही विघान 
होता है जबकि अन्य विधियो मे मुश्य क्रिया से सम्बद्ध पदार्थो का विघान 
होता वतत विषिते वा है । उत्पत्ति विधि के अतिरिक्त तीन विधियो नें जिन पदार्थो का 
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विधान होता है वे ्रियागों से सम्बद्ध होते है, अतएव वे विधियां भी बिना 
क्रिया के उल्टेख किये कृताथं नहीं हो सकतीं । इसीच्ि उन्हें भी क्रिया का 
उल्लेख करना पडता है । उदाहरण के च्यि "दध्ना जुहोति" यह एक विनियोग 
विधि है । यहाँ होम के साय होने वाले दधि के सम्बन्ध का विधान माना 9 
जाता है । यद्यपि होम का विधान इस विधि के द्वारा नदीं होता तथापि 
“जुहोति' पद से होम रूप प्रधान क्रिया का उल्लेख हो जाता है। फिरमी 

इसे उत्पत्तिविधि नहीं मान सकते, क्योकि उत्पत्ति विधि में केवल मृस्य 
क्रिया का विधन होताहै ओर यहाँ गुणविधि स्थर में 


] [ विभाग : २०-उत्पत्तिविषि ¦ | 
| 
| 


मे पूवंविहित क्रिया 
कातो अनुवाददही होता है, विवान केवर गुणकाहोता है। इकषी प्रकार 
बन्य विधियो के विषय में समज्ञना चाहिये । यदी कारण है कि "कमस्वरूप- 


मात्रवोधकः' में "मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है१। 


विभाग १८ के अन्तगंत मीमांसक 'उद्‌भिदा यजेत पशुकामः' . विधि 
को अधिकार विधि" के साथ-साथ “उत्पत्ति विधि" भी मानताहै। जव कि 
यह विधि “पशुरूप फल“ की मी बोधक है न  "करमस्वरूपमात्र' कौ बोधक, 
फिर इसे उत्पत्ति विधि क्यों माना जाये? इस आशंका का निवारण 
मीमांसक इस प्रकार करता है-“उद्‌भिदा यजेत पशुकामः यह विधि 
मुख्यतः अधिकार विधि" है किन्तु प्रकृत स्थर में दसरा कोई उत्पत्तिवाक्षय 
विद्यमान नहीं था इसख्यि इसे गौणरूप मे उत्पत्ति विधि मान लिया 
गया हैर 
र 
{-कमस्वरूपमात्रत्यत्र माच्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मणः फरादिना सहु 
सम्बन्धवोधकत्वं वारयति (कौमुदी पृष्ठ ५५) 


२--“उद्‌भिदा यजेत पशुकामः इति विधेस्तु॒श्रौतमधिकारविधित्वमे- 
वोत्पत्तिविधित्वं तु कम॑स्वरूपवोधक विष्यन्तराभ वेनाथंकमेवेति न दोष 


(कौमुदी पृष्ठ ५५) 
तथा 
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"अग्निहोत्र जुहोति" यह उत्पत्ति विधि है। विधि होने के नाते इसमे 
आवना विद्यमान है 1 मावना के साध्य, सावन एवं इतिकतेव्यता ये तीन 
अंश होति है 1 उप्र वक्य में कमं वाचक ' अग्निहोत्र" पद द्वितीयान्त है" । 
द्वितीयान्त अग्निहोत्र" पद दारा ज्ञाप्य "अग्निहोत्र क्रिया प्रवान कमंदहै। 
प्रभान्‌ कमं के अनुष्ठान से ही स्वर्गादि" मुख्य फल (इष्ट) की प्राप्ति ^ 
हाती मानी जाती है । आयाससाच्य अग्निहोत्रादि क्रियाय अनुष्ठानमाच्र- 
भरयोजक नहीं है । इस प्रकार यह सिद्ध होता हं कि "अग्निहोत्र" क्रिया स्वर्गादि 
(इष्ट) फल का साधक है अतएव प्रकत स्य मे क्रियावाचक "अग्निहोत्र पद 
द्वितीयान्त न होकर तृतीयान्त होना चाहिए भर्थात्‌ "सग्तिहोच्रं पद सन्य 
कारकके रूपमे प्रयुक्त हुआ न समञ्चकर करण कारक अथं मे प्रयुक्त समञ्च 
जाना चाहिए । तब “अग्निहोत्रं जुहोति का रूप होगा-'अग्निहोचहोमेन 
इष्टं भावयेत्‌" । यहा “भावयेत्‌ पद स्पष्टतः भावना की सत्ता का संकेत 
कर रहा है तथा “अग्निहोत्रहोमन' एवं “इष्टं मशः साघन एव साध्य 


का । यद्यपि अग्निहोत्रं जुहोतिः वाक्यम ष्ट पदका प्रयोग नहीं हमा 
क र्न 


दृष्टान्ते उत्पत्तिवाक्यान्तरामावेनान्ययानुपपत्या तथात्वाश्नरयणात्‌' 
(विभाग संख्या-१८) 
१-- अव्र च विघौ कमणः करणत्वेनान्वयः' वाक्य के अस्तगंत "कमंणः' 
पद में भयक्त "कर्म" शब्द का अथं "कमं कारक' नहीं अपितु “क्रिया' अर्थात्‌ 
याग आदि क्रिया है! कारण, उत्पत्ति विधि का कक्षण करते हुये ग्रंथकार.ने 
यागादि क्रियाके किए ही कमं शब्द का प्रयोग किया है-"कमंस्वरूपमात्र- 
बोधको विधिरुत्पत्तिविधिः अतएव "कर्मणः-गत "कमं" वस्तुतः “कमंस्व- 
ङपमात्रवोधक'-गत कमं की ओर ही संकेत कर रहा है, अतएव उससे 
अभिन्न हे । 


लौगाक्षिमास्कर `ने विनियोगविधि-भकरण संख्या--२२ मे क्रिया के 
साध्य रूप में प्रयुक्त करने का उल्लेख किया है, वहां "क्मंणः' पद के स्थान 
पर स्पष्टतः °धात्वथंस्य ' पद का प्रयोग किया है । धातु का अथं "क्रिया ही 
होता है--“गुणविषौ च घात्व्थस्य साध्यत्वेनान्वयः । 


क क 


५४ |] [ विभाग: २१-उत्पत्तिविचि 
है तथापि यतः प्रत्येक क्रिया का कृछन कुष्ठ प्रयोजन अवदय होता है सख्यि 
अग्निहोत्र याग का भी कछ न कुछ प्रयोजन अवद्य होगा । इस प्रकार का 
प्रयोजन अधिकार विधि द्वारा निष्ट हृभा करता है । प्रकृत स्थल कौ 
अधिकार विधि “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" है । अतएव अग्निहोत्ररूप 

@ होम का फल स्वर्ग है । यही स्वर्ग कर्ता को इष्ट होता है । अतएव अग्निहोत्र 
जुहोतिः का अथं करते समय ष्ट ` पद का अध्याहार किया गया हं । तव 
रकृत उत्पत्तिविधि का उक्त 'अग्निहोव्रहोमेन इष्टः भावयेत्‌" अथं सस्पन्न 
इभा 1 

प्रसंग-अव अगिनिहोत्र' जृहोति" के उत्पत्ति विधि होने में आक्षप उप- 
स्थित करके उसका निवारण किया जा रहा है- 


(२१- यागस्य द रूपे) 
ननु यागस्य रूपे द्रव्यं देवताच । तथाच रूपाश्रवणे 
अग्निहोत्र जुहोति इति कथमूत्पत्तिविधिः । अग्निहोत्रश्ब्दस्य तु 
तत््रख्यन्यायेन नामधेयत्वादिति चेत्‌ ! न रूपाश्रवणेऽप्यस्योत्पत्ति- 
विधित्वात. । अन्यथा रूपश्ववणात. दध्ना जुहोति" इत्थयमेवोत्पत्ति- 
विधिः स्यात. । तथा च “अग्निहोत्रं जुहोति" इति वाक्यमनथंकं 
स्यात । 
| सथं -पूवंपञ्ची का प्रव्न यह है कि-यागकेदो रूप होते है-(१) द्रभ्य 
एवं (२) देवता । किन्तु 'गिनहो्रं जुहोति वाक्य में द्रव्य एवं देवता में धे 
१ अन्निहोव्रहोमेनेष्टं भावयेदिति करणत्वेनान्वये तु किन्तदिष्टमिति 
वीक्षायामग्निहो्र जुहयात्स्वर्गकाम इत्यधिकारविष्यवगतफलसम्बन्धो- 
पपत्तेः स्वसाधननिष्पादितस्य सिदधस्वभावस्थैव करणत्वेनान्वयाच्च न 
कोऽपि दोष इति भावः' । ध 
| (कौमुदी पृष्ठ ५६) 


+, 
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किसी एकर भी ख्प का श्रवण नहीं है, फिर इभे उत्पत्तिविधि क्यो माना जाये । 
अग्निहोत्र" शब्द मे द्रव्य मथवा देवता का श्रवण नहीं है, क्योकि (तस्प्रङ्य- 
न्थायः ` चे "अग्निहोत्र शब्द याग का नाम मात्र है। 





सिद्धान्ती का उत्तर है कि "नही । क्योकि यद्यपि “अन्तिहोत्र जुहोति, 
नरं रूप का श्ववण नहीं है फिर भी यह वाक्य उत्पक्तिविधि हो सकता ह 1 ~ 
अन्यथा, यदिख्यके श्रवणे दी को वक्यं उत्पत्तिविधि हो जाता तो 
"दध्ना जुहोति" भी उत्पत्तिविधि हो जाता, क्योकि इसमे (दचि' जंसा 
व्याटमक रूप का श्रवण होता है । गौर "दध्ना जुहोति वाय. को उत्पत्ति 
विधि मान केने पर अग्निहोत्र जुहोति' वाक्य व्यथं हौ जायेगा 1 


अर्थदोधिनी - पूं पक्षी - अग्निहोत्र ज्‌होति' को उत्पत्ति विधि नहीं 
माना जा सकता, क्योकि उत्पत्तिविधि यागस्वरूप प्रवानकमं का विधान 
करती है 1 परन्तु "अग्निहोत्र जुदोति' वक्यमें याग का रक्षण चरिताथं 
नहीं होता । मीमांस; के अनसार याग का लक्षण है-“उदिक्ष्य देवतां द्रव्यत्यागो 
ॐ यागोऽभिधोयतेः अथात्‌ याग उमे कहते है जिसमे देवता कोः उद्‌ द्य करके 
५ तच्निभित्तक द्रव्य का व्याग किया जाताहो) इस द्रकार्‌ द्रव्य एवं देवता ये 
दो याग के “ूप' हुये गौर इन दो स्पा मे सेएक मी रूप "अग्निहोत्र जुहोति' 

वाक्य मे नहीं पाया जाता । “अभ्िहोत्र शब्द एक क्रिया का पारिभाषिक नाम 

हैन कि “अग्नि' देवता का अथवा क्रिया के आघारभूत अग्नि-स्प गुण का 

वाचक । इस विषय का विस्तृत विवेचन इसी पुस्तक के नामधेयघ्रकरण ~ मे 
देखा जा सरता है । सक्षेष मँ यह कहा जा सक्ता हं कि “अग्निहोत्र रदाब्द 
| एक क्रियाविरेष का पारिभाषिक नामधेय अर्थात्‌ नाम (संज्ञा) है। यह वात 
6 तल्मश्यन्याय से सिद होती है 1 यहाँ तत्‌ (वह) शब्द का अथं श्गुण' है गौर. 





१-देखिये विभाग संख्या-७ १ 
२--एेतरेय ब्राह्मण पर सायणमाष्य (१-१) पृष्ठ ७. 
| ३-देखिये विभाग संख्या-(७१-७२ ) 
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वोधक है । अर्थात्‌ "यदाहवनीये जुहोति' एवं 
' वाक्यो मे क्रमशः “यज्ञ के आधारभूत 
[प्ति होती है। इस प्रकार जिष॒ भावार 
भूत अग्नि में हवन किया जाता है उस अग्नि को एव जिसके खयि द्रत्य-त्याग 
किया जाता है उस अग्नि की, इस प्रकार गृण भूत दोनों प्रकार की अग्नियों 
कीभ्राप्ति हो जाने के कारण 'अगिनिहोत्रः जुहोति के "अग्निहोत्र शब्द में 
अये हये अग्नि शब्द का अथं होमाधारखूप अग्नि या देवतारूप अग्नि 

नहीं हो सकता । इस प्रकार "अग्निहोत्र शाब्द एक विक्ञेष याग 

का पारिभाषिक नाम होता है। इससे यहं सिद्ध हुमा कि अग्नि 

होत्र जृहोति' वाक्य मे द्रव्य अथवा देवता कां रवण नहीं होता है आर द्रव्य 
। एवं देवता के प्रस्यापन किये विना कोई वाक्य याग-खक्षण के अनुसार ` यागः 
/, जैसे कमं का वोघक नीं हो सकता । फिर (करमस्वरूपमात्रबोचको विधिरुत्प- 
| तिः ' के अनुसार "अग्निहोत्र जुहोति वाक्य उत्पत्तिविधि नहीं हो 
सिद्धान्ती - यद्यपि द्रव्य" एवं श्देवता" जंसे याग केदोखूपोंमेंसे कोई 


एक भी “अग्निहोत्र जुहोति" वाक्य मे साक्षात्‌ नहीं प्राप्त होता है तथापि 
अथपित्ति प्रमाण से द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति होती है। द्रव्य एव देवता 
करी उपस्थिति के बिना याग सम्पन्न ही नहीं हो सकता । अतएव इन दो रूपों 
की कल्पना कर लेनी चाहिये १ इस प्रकार "अग्निहोत्र जुहोति' को उत्पति- 
विधि ही मानना उचित होगा । इस विवेचन से यही सिद्धदहोता है किं इस 
प्रकार की विधियो मे जह द्रव्य मथवा देवता का श्रवण नहो वहां उनकी 
कल्पना कर लेनी चाहिये । रूपों का श्रवण अ'वद्यक नहीं । एसा नहीं माना 
व न मे द्रव्य या देवता काश्रवण नहो वह्‌ उत्पत्ति- 


न॒श्रूय घ्यन्यथ 
तवत यते, तथापि भिध्यन्यथानुपपत्त्या 


प्रख्यः शाब्द का अथं प्रख्य।पकं या 
ध्यदम्नये च प्रजापतये च सायंजुहोति 
अग्निः एवं देव ताभूत अम्नि' कीप्र 


(कौमुदी पृरठ-५९) 
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दूसरे, यह्‌ आावद्यक नहीं कि जिस विधि में रूप क्रा. श्रवण हो वह्‌ 
उत्पत्ति विधि होती हो, अन्यथा "दध्ना जुहोति" को उत्प्तिविवि मानना 


` होगा, क्योकि यहाँ "दधि जैसे द्रव्यात्मक सूप का श्रवण होता है 1 सौर 


यदि 'दभ्ना जुहोति" को उत्पत्तिविधि मान रंगे तो "अग्निहोत्र जहीति 
वाक्य व्यथ हो जयेगा, इस वाक्य का.कूछ भी प्रयोजन न रहं पायेगा, जव 


कि मीमांसा दशन के च्थि एकं पद अथवा प्रत्यय को भी व्यथं मानना 
असह्य है, घोर अनथं है । 


इसल्यि "अग्निहोत्र जुहोति को उत्पत्ति विधि ही मानन। उचित होगा 
भ्रसंग-जंसा कि पूवं उल्लेख हो चुका है विधि कै चार प्रभेद ह- 


(१) उत्पत्ति विधि (२) विनियोग विधि (३) अधिकार विधि एवं 
(४) प्रयोग विधि 1 इनमें से विधि कै प्रथम भ्रभेद उत्पत्तिविधि का लक्षण 
एवं परीक्षा अभी हो चुकी है । अव ग्रंथकार विधि के द्वितीय प्रभेद-विनि- 


, योग विधि का लक्षण करते है- 


(२२-विनियोगविषिः } 


अङ्खपरधानसंबन्धबोधको विधिविनियोगविधिः 1 यथा 
दध्ना जुहोति" इति 1 स हि तृत्तीयया प्रतिपन्नाङ्कमावस्य दध्नो 
होमसंबन्घं विधत्ते "दध्ना होमं भावयेत्‌ इति । 


गुणविधौ च धात्वथंस्य साध्यत्वेनान्वयः । व्वचिदाश्रयत्वेनापि । 
यथा श्दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ इत्यश्ः दधिकरणत्वेनेन्द्रिय 
भावयेत । तच्च क्रिनिष्ठमित्याकाङक्षायां सन्निधिप्राप्तहोम 
आश्चयत्वेनान्वेति । 

अ्थं-जिस विधि से अङ्ग (गुण) एवं अङ्गी (भवान ) के सम्बन्धं का 
ज्ञान होता है उसे विनियोगविधि कहते है 1 जैसे "दघ्ना जुहोति वाक्य 
विनियोग विवि है । तृतीया विभक्त्यन्त “दध्ना पद से ज्ञात होता है कि 





का त 


| 
| 
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'दधि' अङ्क है बौर 'होम' अङ्गा । इस प्रकार विधि से "दधि एवं द्हौम' के 
बीच अङ्गाङ््खिभाव सम्बन्ध का वोध होता है। “दध्ना जुहोति' का अथ 
दन्ना होमं भावयेत्‌" अर्थात्‌ दयि केद्वारा होम को सम्पन्न करे' होता हे । 

"दध्ना जृहोति' आदि गृणविधि मे धात्वथं अर्थात्‌ क्रिया का साध्य रूप 

म अन्वय होता है, किन्तु कदी धात्वथं का अन्वय आश्चय-स्प मे भी होता 
हे । उदाहरण के कए दध्नेन्दियकामस्य जृहुयात्‌* - इस गणविधि मे धात्वथं 
का अन्वय बश्रय-लूप में होता है, ब्योकि इस विधि कास्पष्ट अथं इस 
प्रकार हुभा-'दधिकरणत्वेन इन्द्रिय भावयेत्‌" । इस पर "यह्‌ दधिकरणत्व 
किसमे स्थित होगा ?" इस प्रकार आकाड्‌न्ना होने पर समीप श्रत होम ही 
आश्रय~-रूप में अन्वित होता है 1 

अर्थबो धिनी - विनियोग विधि अङ्खद्कधिभाव का ज्ञान करापी है। इसी 
के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है किः स्थल विशेष मे कौन किसका मङ्ख है मौर 
कौन किसका अङ्को (धान, । अंग का अथ होता है "जो दरूसरेकेच्यि हो 
मर्थात्‌ साधन, ओर अंगी का अथं होता है "जिसका कोई साधन हो" भथा 
साध्य या मुख्य । साध्य (अङ्गी मृख्य होता है एवं तत्साघनभरूत अङ्ख॒तद- 
पेक्षया गौण होता है । इसीलिए अङ्खको गण कहा जाता है । परकृत स्थल में 

'वङ्काङ्किमावबोघक्ृ' विधि का उदाहरण "दध्ना जुहोषि" है । दधिके द्वारा 

होम सम्पन्न होता है तएव दधि अङ्ग है बौर (जुहोषि वोध्य ) होम 


प्रधान या अंगी । अतएव "दध्ना जुहोति" का स्पष्ट अर्थवोधक वाक्य "दध्ना 


होमं भावयेत्‌" होता हे । 


"दध्ना" पद में दधि करण कारण है बौर होम" पद में होमः कमं 


कारक । अतएव "दघ्ना हौं भावयेत्‌ अथवा "दध्ना जुहोति" वाक्यों के > 


सुनने से यह ज्ञात हो जाता है कि दवि होम का जंग है ओरदहयोम दधि का 
अंगी अर्थात्‌ प्रधान । उक्त मग एव प्रधान के सम्बन्ध काज्ञान कराने के 
कारण "दघ्ना जुहोति" को विनियोग विधि माना जाता हे । 


यह स्पष्ट हो गयां कि विनियोग विधि अगांगिभाव का वो कराती दहै 


अथसंग्रहः । { ५९ 
विनियोग विधि? की एक विशेषता यह मी है कि इसमे प्रयुक्त घात्वथं धरथात्‌ 
क्रिया का अन्वय प्रायः साध्य रूपमे होता ह । उदाहरण के लिए ष्दध्ना 
जुहोति' एक एेसी ही विनियोग विधि है। इसका मीमांसाभिमत अथवो 

जञ "उध्ना होमं भावयेत्‌" वाक्य से होता है । इस त्रकार हेम देखते है कि “जहोतिः 
पद से ्राप्त "होम" जैसा वात्वथं साघ्य्‌-ल्प से अन्वित है1 श्टोम' साघ्यहे 
जौर "दधि" साधन--करण । साध्य होने के कारण ही ' होम को कमं कारक में 
रखा गया है । 





किन्तु कुछ स्थ एसे होति हं जहां गण विधि मे प्राप्त धात्वथं का 
अन्वय जाश्रय अर्थात्‌ अधिकरण रूप में होता दहै 1 भयात्‌ तत्तत्‌ स्थलों के 
अ्थंवोवक वाक्यों मे घात्वथं (होम आदि क्रिया) साध्य ल्प मे प्रयुक्तं न 
होकर अधिकरण रूपम प्रयुक्त होता है 1 उदाहरण के लिए 'दघनेन्द्रियकामस्य 
, जृहुयात्‌" यह एक गृणविधि है । 
उक्त गुणविधि का स्पष्ट अर्थं यह्‌ है कि प्टोमाध्ित दधिकरणकत्व के 
= दवारा इन्द्रियवर को प्राप्त करे 1 यहाँ पर दधि" शब्द दधिकरणकत्व भे 
` >+ छाक्षणिक है अर्थात्‌ लक्षणादहारा ` द्वि" शब्द का अथं 'दधिकरणकत्व मान 
लेना चाहिये । "दधिकरणकत्व' इसमे "दधिकरण क" का अथं बहुव्रीहि समास 
से षदधिटहै करण जिसका" एेसा समञ्लना चाहिये । 'दधिकरणकलत्व' भी 
"घटत्व', “पटत्व' आदि की माति एक घमं है 1 घमं कभी घर्म के ्रिना नहीं 
रह्‌ सकता अर्थात्‌ मआश्चय के विना नहीं रह सकता, गतएव उ "दविकरण- 
कत्व" धमं को किसी आश्रय की आवदयकता होती है अतः 'दधिकरणकत्व' 
“ चमं कनिष्ठ ह ? अर्थात्‌ इसका आश्रय कौन है ? इस प्रकार माकाक्षा होने 
| पर धात्वथं मूत "होम' उसके आश्चय--रूप मै. उससे अन्वित होता है 1 इस प्रकार 
| २ अन्वय होन के कारण वह्‌ 'दधिकरणकः्व ' घमं होमाधित हो जाता है 1 अतः 


नवव वव- 
१-प्र॑थकार ने यहां "गुणविधि' पद का प्रयोग विनियोग विधि के मथ 
मं ही किया है क्योकि दष्टिकोगभेद से गुणविधि ही विनियोग विधि होती हे। 
- (देखिये विभाग संख्या-१९ कौ अथंवोधिनी) 
4(& . 
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धितेन दधिक रणकत्वेन इन्द्रिय भावयेत्‌ अर्थात्‌ “होमा- 


उक्त प्रकारसे होमा 9 
धारक दधिकरणकत्व के द्वारा अर्थात्‌ होम को दधिकरणकं बनाकर इन्व 


ष य 
वल प्राप्त करे' इस प्रकार वाक्था्थवोव श्दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहवात्‌, 
इस वैदिक वाक्य से होता है 1 इसकिए यहाँ घात्वथभरूत होम बाश्रय-ख्पम 
अन्वित होता हुमा स्षष्ट प्रतीत होता है । 


यहं विचारणीय विषय यह है कि किस गृणविधि में धात्वथं साध्यत्वेन 
अन्वित होता भौर किंसमं आश्वयत्वेन । उपर के विवेचन से यह स्पष्टहो 
जाता है कि जिस गुणविधि में फलश्रवणन हो भौरन दी अधिक्रार विधि 
क लक्षण के माध्यम से फलश्रुति हो वहां धात्व्थं का अन्वय साध्यसरूपमें 
होगा, जैचे दघ्ना जुहोति" स्थल मे । ओर जहां साक्षात्‌ अथवा अधिकारी के 
विदेषणरूप में फल का श्रवण हो वहां धात्वथं का अन्वय आश्चय-रूप में 
होगा 1 कहने का तातयं यह टे कि जहां गृणसूप से विवक्षित पदाथं क। 
अन्वय फलमावना के साय विवक्षित हो वीं धात्वथं का आश्रयत्वेन 
अन्वय होता है । उदाहरण के लिए दध्नैन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इस गुणविधि 
वाक्य स्थल में "इन्द्रिय" रूप फल का श्रवण होता है अतएव यहां धात्वथं का 
अन्वय अ श्रय-रूप मेँ हमा है । सारांश यह है कि जिस गुण विधि मे मुख्य 
पद का श्रवण होगा घात्वथं आश्चयत््ेन अन्वित होगा, अन्यथा साध्यत्वेन 
अन्वित होगा । 


भरसङ्क-विनियोग विधि से अंगांगिमाव का ज्ञान करनेमंजोष्ठः 
प्रमाण सहायक होते हँ उनका उल्लेख श्रिया णा रहा है- 


(२ ३--विनियोगविधेः सहकारि मूतानि षट्‌ प्रमाणानि) 
एतस्य विधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाणानि भ्रुति-किङ्ग- 
वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यारूपाणि । एतत्सहकृतेनानेन विधिना- 
ङ्गत्वं परो शप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं पाराथ्याप रपर्यायं ज्ञाप्यते । 


अथं--विनियोग विधि छः प्रमाणो की सहायता से अंगांगिभाव का 





अर्थसंग्रहः । [ ९१ 


वोध कराती है! ये € प्रमाण इस प्रकार है- (१ ) श्रुति (२) छग (३ 


-वाक्य (४) प्रकरण (५) स्यान एवं (६) समाख्या 1 यह्‌ विचि इन प्रमाणो 
की सहायता से अंगस्व का वोघ कराती है1 अंगत्व का पर्यायवाची शब्द 


"पारार्थ्यं" (दूसरे के लिए होना) है गौर अंगत्व का करुक्षण दै-"परोद्‌ शप्र 
वत्तङ्ृतिसाध्यत्वम्‌ ह । 


अर्थबोधिनी -विमाग २२ क अन्तगंत हम देखते हं कि "दध्ना जुहोति 
जसी विनियोग विधिम दधि जंग हे ओर होम अंगी । (दधिः के अंगत्व का 
ज्ञान “अर्थात्‌ दधि अंग दैः यह ज्ञान दघ्ना" पद मे प्रयुक्त तृतीया विभक्ति 
शरतिसे होता ह । इस प्रकार यहां अगत्वज्ञापन मे तृतीया विभक्ति प्रमाण 
हुई 1 किन्तु यह मावर्यक नदीं कि अंगत्व का ज्ञापन सवत्र तृतीया विभक्ति 
से हो । तृतीया विभक्ति के अतिरिक्त मौर भी प्रमाण है जिनकी सहायता से 
कोई विनियोग विधि अगत्व का जान कराती है 1 तृतीया विभक्ति एक 
प्रमाण-श्रति का एकं प्रभेद मात है 1 अङ्खत्व प्रापन मे सहायकभूत कख छ, 


: ज्रमाण माने गये ह । ये है-(१) श्र.ति, (२) लिङ्गः (३ ) वाक्य, (४) 


प्रकरण, (५) स्थान एवं (६) समाख्या । कभी-कभी किसी स्थर मे एकसे 
अधिक प्रमाण प्राप्त होति है ओर उनसे करमशः भिन्न-भिन्न पदाथं अङ्क होते 
हुये समञ्ञे जाने लगते हे, किन्तु एक कार में एक विधि से एक ही पदां का 
अङ्खत्व समज्ञा जायेगा एकाधिक पदार्थं का जङ्खत्व नहीं, अतएव जो प्रमाण 
प्रव होता दै, उसके साहाय्य से निरिचत किया गया ङ्खृत्व ही मान्य 16 
तदितर नहीं । उक्त छः प्रमाणो मे क्रमः पू्वैवती प्रमाण सबल है अर्थात्‌ 
सुरव श्र ति प्रमाण है श्रुति से निवल लिङ्घ है किन्तु छग श्रुति के 
अतिरिक्त अन्य समी प्रमाणो से सवलदहै । इसी प्रकार अन्य प्रमाणो के 


जः 


प ज्त 


१-लक्षण को व्याख्या इस प्रकार मी है - 


'परोद्देशेन प्रवृत्ता कृतिसाध्यता यन तस्परोद्‌देशभ्रवृत्तकृतिसाध्यं तस्य 
भावः परोद्देशप्रवृतिकृतिसाध्यत्वम्‌, ॥ 








न 
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सम्बन्ध से समश्च ऊेना चाहिए । समाख्या सबसे अधिक्र निर्वलदहै। इन समी 
परमाणो का विवेचन ग्रंथकार आगे करगे । 
ध्यान रहे कि अंगत्व का ज्ञापन विनियोग विधि कै द्वारा होता है (अनेन. 


विधिना अंगत्वं ज्ञाप्यते), साक्षात्‌ धर त्यादि प्रमाणो के द्वारा नहीं । प्रमाण 
विधि के द्वारा अंगत्वज्ञापन में सहकारी (सह।यक) होते ह . एतत्सदकृतेन); 


4. 


न॒ किं स्वयं ज्ञापक है । 
विनियोग विधिके दाया अंगांभिमाव का वोध होता है अंग गौण 
होता है गौर अंगी मुख्य शरेष्ठ अर्थात्‌ पर । अंग से अंगी उपडृत होता हे । अंग 
( अंगी पर) के किए होता है अर्थात्‌ अंग पराथं होता है । इस प्रकार यहं 
सिद्ध होताहै कि अंगत्व पाराथ्यंका दूरुरा (अपर) प याय शब्द है 
(अंगत्वं पारार्थ्यापिरपर्यायम्‌) । प्रंथकार ने अंगत्व का लक्षण-परोह्‌ श - 
रवृततकृति साध्यत्वरूपम्‌", किया दै जिसे अन्य शब्दो में ^पाराथ्यं' शब्द क 
ही ग्याख्या सम्षनी चाहिए । अंगत्व के लक्षणके साथ ही 'पारार््यापर- 
पर्ययम्‌" पद का प्रयोग ग्र॑थकार के पूर्वंवर्तीं आचार्यो ने भी किया है जिसको ॐ" 
लौगाक्षि भास्कर ने अत्यल्प भेद से उदृधृत सा कर दिया है । उदाहरण के 
, चि आचायं आपदेव के मीमांसान्यायप्रकाङ मे “अंगत्व'-लक्षणविषयक 
वाक्य इस प्रकार मिक्ता है-“एतत्सहङ़ृतेन विधिनांगत्वं परोद शप्रवृत्तकृति- 
व्याप्यत्वरूपं पारार््यापिरपर्याथ ज्ञाप्यते" । प° चिन्नस्वामीशास्त्री का यहं 
मत कि 'पारा्थ्यापिरपर्यायम्‌' पद का प्रयोग इसक्िए किया गयाहैकि यहां 
अंगत्व का क्क्षण जंमिनि के अंगत्व लक्षण से भिन्न न समन्षा जाये । 
जेमिनि ने शेष का लक्षण इस प्रकार किथा है-शेषः पराथेत्वात्‌२ । 


अव अंगत्व के लक्षण "रोद शप्रवुत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌' के अथं पर विचार , ` 
१--'किमिदं जंमिनीयात्‌ पाराथ्यंरूपादंगत्वाद्‌ भिन्नम्‌ ? नेत्याह- 
~>, + ^ ् # । ४ 
पाराथ्यति' । (सार विवेचिनी-प्रृष्ट २७) 


२-जं मिनिसूत्र-३।२।२ 1 


अर्थसंग्रहः । [ ६३ 
करना चाहिए । परोद शप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌" की मुख्यतः दो ध्रकार से 
व्याख्या की जा सकपी हँ - (१) परम्‌ (उक्छृष्टं स्वर्गादिफङं) तस्य उदं शेन 
(तल्ला मायं मित्यभिप्रायः) प्रवतः ।यागादिरवृत्तः यः पुरुषः) तस्य (पुरुषस्य) 
कृत्या व्यापारेण साध्यत्वम्‌ सम्पाद्यत्वम्‌ ।' "पर' का अथं श्वष्ठ अर्थात्‌ 
स्वर्गादि फल है 1 स्वगंप्राप्ति का इच्छक व्यक्ति स्वगं को प्राप्त करने की 
इच्छासे स्वगं के सावनभूत "दशं* आदि याग करने में प्रवृत्त होगा । एसे 
व्यक्ति को “परोद शप्रवृत्त' करेगे ओर य गानुष्ठान मेँ सक्रिय उस व्यक्ति 
की क्रिया ही "परोद दप्रवृत्तङृति' कहायेगी । उप्र “परोद दप्रवृत्तकृति' रूप 
क्रिया क द्वारा साव्य अर्थात्‌ सम्पाद्य प्रयाज, गनूयाज, अवघात एवं भक्षण 
आदि कमं अग हुए तथा इन प्रयाज मादिका अंग होना' ही अंगत्व है" । 
(२) परः दर्शादियागः तस्य उद्‌ शेन प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृत्या व्यापारेण 
साध्यत्वम्‌ सम्पाद्यत्वम्‌' । यहां पर' शब्द का अथं स्वं. का साधनभूत 
याग किया गया है । स्वगं के साधनभूत याग के सम्पादन में प्रवृत पुरुष की 
कृति । क्रिया) का साघ्यभूत प्रयाज आदि क्रियाय अंग होगी-यद्वा पर 
राध्दो दर्शादिपरः तथ। च तदु शेन प्रवृत्तपुरुषकृतिग्याप्यत्वं प्रयाजादीनां 
भवतीति तेषां तत्त्वम्‌' । (कौमुदी पृष्ठ ६५८) 

वस्तु स्थिति यह्‌ है कि "पर' शब्द अन्यवाची है, तदनुसार किसी भी 
अन्य के ल्य कृतिसाध्य अर्थात्‌ निष्पाद्य होने वाला अंग कहलाने का 
अधिकारी होता है! इस व्याख्या के अनुसार प्राप्त होने वाका अंगत्व सभी 
क्षेत्रो के किए समान रूप से . उपयुक्त हो पाता है, अतः अंगत्व को यह 
व्याख्या सर्वाधिक व्यापक होती है । उदाहरण के द्वारा इसे यों समञ्ञाजा 

१--परं स्वर्गादिषूपमुक्कृष्टं साधं फर तदद्‌ शेन सङ्करुनया मनसि 
सिद्धवत्करणेन तत्साध्यागादिष्‌ प्रवत्तस्य पुरुषस्य कतिसाध्यकूपं कतिव्याप्य- 
रूपभित्यर्थः । तथा च स्वगंफलोट्‌ शेन दर्गादिषु प्रवृत्त पुरुषङ़ृतिव्याप्यत्वं 
प्रयाजानुयाजावधातप्रोक्षणादीनां सुप्रसिद्धमिति तेषां शेषत्वम्‌ । 


(कौम्‌दी पृष्ठ ६८) 








६४ | 
सकता है कि हाथ, पाव आदि शरीर-रूप अंगीके अंग इसलिए हो जाते हं 


किवे स्वातिरिक्त समग्र शरीरात्मक अंगीकेष्एिही निष्पन्न हुए होते दहं 
इसीलिए शरीर के किसी मी भाग मे, मक्ली बैठने पर हाथ उसे हटाने के 
रयि प्रवृत्त शीकर पाया जाता है । इसीलयि हाथ पाँव आदि शरीरके अग 
कहकाते हँ । 
अंगी शब्द का अभिप्रेत अथं होता है मुख्य ओर "अंगः शब्द का 
अभिप्रेत" अथं उस मुख्य के प्रयोजनसिद्धि में काम आने वाला गौण, 
इसीङ्ए माकिक होता है मुख्य अंगी गौर उसके अनेक मृत्य होते ट उसके 
अंग, क्योकि माक्िक की प्रयोजनसिद्धि के छथि सारे भृत्य सचैष्ट हूभा 
करते हं । 
प्रसङ्क- विनियोग विधि के सहकारी भूत उक्त श्रुत्यादि छः प्रमाणो मे 
से सर्वप्रथम प्रथम प्रमाण ति के लक्षण सहित प्रभेदो का उल्लेख किया 
जा रहा है- 
(२४-धृतेलंक्षणं प्रमेदाश्च ) 
तत्र निरपेक्षो स्वः श्रतिः । सा च त्रिविधा..-विधात्री, अभि- 
धात्री, विनियोक्त्री च । तत्राद्या किडाद्यात्मिका 1 द्वितीया त्रीह्या- 
दिश्रुतिः । यस्य च शाब्दस्य श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा 
विनियोक्तरी । 
अथं-उनमें से प्रमाणान्तर की पेक्षा न रलने वाके शब्द को श्रुति 
कहते है । श्चति के तीन अभेद है (१) विधात्री (२) अभिधात्रौी गौर 


(३) विनियोक्त्री । (१) "लिङ्' आदिश्रति को विधात्री श्रति कहतेदहै . 


(२)त्रीहिभादिश्वति को अभिधात्री भ्वति कहते रह ओौर (३) जिस शब्द 
के सुनने मात्र से अगागिभाव सम्बन्ध काज्ञानहो जाता उस शब्द को 
विनियोक्तरी भ्‌ ति कहते हैं । 

अथंबोधिनी-ग्रन्थकार ने यहां थोडे अन्तर के साथ आपदेव के "मीमा 


[ विभाग-२४ : विनियोगयिधि # | 





अर्भषग्रहः | [ ६५ 
सान्यायप्रकाश' को ही उद्धृत कर दिया है" 1 श्र ति काःलक्षण निरेशो- 
रवः' किया गया है जसा कि लिगि, वाक्य आदि के विवेचन -से स्पष्ट हा 

छ, जयेगा किं छग एवं वाक्थादि अ ग-भाव के बोधन में सहकारी अवद्य होते 
ह किन्तु स्वतंत्र अर्थात्‌ निरपेक्ष रूप से नहीं । संवो को . मपने ` पूवं प्रमाणो 
की अपेक्षा रखते हए अन्त मे श्र ति की अपेक्षा होती है। उदाहरण के किए . 
सस्थानः प्रमाणको ही टीजिए1 स्वमनः को श्रकरग' प्रमाण की अवेक्षा 

. होगी, श्रकरण' को षवाक्यः की, "वाक्यः को “छ्गि'कीणएवं छ्गि'को 
श्र ति" को अपेक्षा होगौ । इक प्रकार "वाक्यः को यहां अपनेसे पूवं समी 
प्रमाणो कौ अपेक्षा होतो है । जन्तु रतिः को किसो प्रमाण की अपेक्षा.नहीं 
होती है। श्र ति विनियोग-विधि द्वारा किये जाने वाक अजगत्वबोच में 
निरपेक्ष रूप से अर्थात्‌ अन्य किकी प्रमाण की भपेभ्ना न रखते हुये सहकारी 
दोती है । इकील्यि श्र ति' को "निरपेक्षो "रवः" कहा गया है २ । 

यहाँ विनियोग विधि का प्रषंग चल रहा हैकिन्तु यहां जि श्रूति के 

+ विधात्री, अभिधाघ्री एव विनियोक्तरी ये तीन विभाजन श्रियिगये है वह्‌ 
विनियोगविधिपरक श्रूति के विभाग नदीं ह । विनियोगविधिपरक.श्रति तो 
उन तीनों मे केवङ एक विनियोक्त्रो श्रूति है। परन्तु भ्रति. सामान्य को 
बिना समञ्ञ विनियोकत्री-रूप श्र. तिविशेष को भाक. समज्ञा जा सकता 
है, इसल्यि "निरपेक्षो रवः श्र तिः' इस लक्षण वाक्य के द्वारा विधात्री अभि- 
धात्री एव विनियोक्ती तीनों श्रतियों को पहके सामान्यभाव से समज्ञाया 
गया । किसी मी वस्तु को सामान्यरूपेण समक्न होने के परचात्‌ विरेष रूप 


१-^ तत्र निरपेक्षो : रवः श्र तिः । साच त्रिविवा विधात्री, अभिधाव्री, 
| ८ विवियोक्त्री चेति 1 तत्र विधात्री लिङोद्यात्मिका । अ्भिधात्री ब्रीह्यादिश्र तिः। 
7 र ब्दस्य र्त 7 
यस्यच श श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्वी । 
. (मीमांसान्यायप्रकाश, पृष्ठ २५-२८) 
२-'अंगत्ववोधने छ्िगादिवस्प्रमाणान्तरमनपेक्षमाण इत्यथः" 1 
| (सारविवेचिनी-पृष्ठ २७) 





[ विभाग: २४-विनियोगविधि 
६६ | 

से उसके संबंध में जिज्ञासा का उदिति होना संभवदही है वि श्रतिके 
प्रकार कितने. ह । अतः इ जिज्ञास। कौ सान्ति के छिए विवातरी, अभिः 
धात्री, विनियोक्ती च' इस कयन के द्वारा रति के तीन प्रभेदो का उल्छेख 
किया गया है 1 अनन्तर विनियोक्ती श्रूति ही भिनियोगविधि के साथ मिनने 
परर उस विधि केद्वारा अंगांगिमाव के ख्यापन में सहाय्य करती है, इसे 
बताया गया है ।. 

"विधात्री" श्रति लिङ्ञद्यात्मिका होती है । जसे “अग्निहोत्रं जुहोति' में 
ट्‌" मात्र विषात्री श्रृति है क्योकि लिङ' अथवा तदथंवाची द्‌ आदि में 
ही दाच्दी भावना होती है जिसके सुनने पर आर्थी भावना की उत्पत्ति होती 
है एवं विधि का विधान सम्पन्न होता टै (विधत्त इति विधात्री) 1 इसख्यि 
"लिङ्‌" आदि प्रत्यय का श्रवण "विधात्री" धरति कहे जाते है" 1 “अभिघात्रीः 
श्र ति वीहि आदि का अभिधान मात्र करती है। अतएव जिस स्थल पर 
विधान एव विनियोग अभिप्रेत न होकर केवर पदाथं का अभिधान-उच्चारण 
के द्वारा अपेक्षित वस्तु का ज्ञापन होता है वह श्रति "अभिधात्री भ्रति हुई ~ 
मानी जाती है ।* जंमे-~ श्रीहीनवहन्ति "यहां श्रीहीन्‌'-पदगत श्रीहि' शाब्द 
का उच्चारण अभिधात्री" श्र. त है । अभिधात्री' का भथं है -“(या) अभि- 

धया स्वाथ प्रतिपादयति इति (सा) अभिधाच्री । 








विनियोक्त्री' भ्‌.ति का लक्षण “यस्य शब्दस्य श्रवणादेव संबन्ध प्रतीयते 


१ “यः भरत्ययो विधायको लिङादिः स॒ एव विधात्री भ्र्‌तिरित्यभिधीयते 
इत्यथः । ॑ 
(सारविवेचिभी-पृष्ठ २८) 


एवं = 


'विधात्री--विधानकर््ी ,. 1 


| | (कौमुदी-पुष्ठ ६९) 
२ अभमिधात्री-अभिधानकर््री, .. 


(कौमुदी-शृष्ठ ६९) 


अथंसंग्रहः । {[ ६७ 
सा विनियोक्ती' है । उक्त लक्षण में "शब्दस्य" पद श्चर.ति (रव) का वाचक च 
इसी प्रकार “धवणादेव' "निरपेक्ष" की जोर गौर "संबन्धः प्रतीयते अन्न भङ्गा- 
गिंमावबोधन की बर संकेत करता है! इस प्रकार विनियक्तरी श्रुति में 
श्रुति के “निरपेक्षो रवः श्रुतिः एवं विनियोग विवि के“ अंगप्रधानसम्बन्धवोध- 
कोविधिधिनियोगविधि? दानौ लक्षणों कां समावेग हो जाता है । विनियोग- 
वयि में सायक होने के कारग इस श्रूति को विनियोक्तर कहते ह २ 
प्रसंग अव विनियोक्त्री श्र ति के प्रभेदो का उल्लेल करके प्रथम भ्रभेद 
के स्वरूप विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है- 
(२५--चनियोक्ताः भ्‌ तेस्तरेविष्यम्‌, तृतीयावि मक्ति १ तेददाह्रणञ्च } 


स त्रवधा-विभक्तिल्पा.एकाभिधान ल्पा एकपदरूपा चेति 
तत्र विभक्तिश्र त्या ङ्गत्वं यथा ्॒रीहिभियंजत' इति तृतीयाश्र्‌ त्या 
व्रीहीणां यागांगत्वम्‌ । तदपि पुरोडाशप्रकृतितया। यथा पोह दया- 

-4- दिरूपहविश्रकृतितया य) गांगत्वम्‌ 1 अरुणया पिगाक्ष्या एकदायत्या 
गवा सोमं क्रीणाति" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीयान्‌ त्या 
क्रयांगत्वम. । तदपि गोखपद्रग्यपरिच्छदद्ारा न तु साक्षात्‌, 
अमूतंत्वात्‌ । 

अथं-जौर उस विनियोक्तरी श्रुति के भी तीन प्रभेद होते है (१ ) 
विभक्तिरूपा, (२) एकामिघानलूपा ओर (३) एकपदरूपा । विभक्ति ति 
के सुनने से अंगत्व का ज्ञान होता हैः जैसे श्रीहिभियंयजेत' वाक्यगत 
व्रीहिभिः" पद मेँ तृतीया विभक्तिके सुनने पर ज्ञात होता है कि त्रीहि याग 
क( अंग है । ब्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने सेयागका अंग बनते है, यह्‌ 


णायां 


. १. देखिये विभाग संख्या २२ 
, २ भविनियोक्त्री-विनियोगकत्रीं ' 
(कौमुदी पृष्ठ--६९) 
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उसी प्रकार जसे कि हिभूतहदय आदि की प्रकृति होने से पलु याग का 
अग होता है, साक्षात्‌ नहीः 1 अरण्या पिगाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं 
क्रीणाति" यह एक विधि वाक्य दै । ईसका अधरं ह --“पीली मखं वादी 
एक रक्तवणं गाय से सोम खरीद । ' इस वाक्य में ।अरुणया' पदमे श्रत 
ततीया विभक्ति से "मार्य क्रयण का अंग समज्ञा जाता है, वह भी साक्नात्‌ 
नही, अपितु गोरूपःपिण्ड के ज्ञापक रूप मे यह्‌ इसच्ि करि “आरण्‌य' अमूतं 
पदां है, वह साभात्‌ “क्रयग' क्रिया का अङ्ग नदीं बन सन्ता । 


अ्थवोधिनी - ग्रंथकरार नेश्च्‌ति कै तृतीय प्रभेद -“वि नियोक्त्री' के प्रभेद 
करके उन प्रभेदो के स्वरूप का परित्रय उद्राहरणो द्वारा दिया गया है, किन्तु 
न्होने श्र तिके प्रथम एव द्वितीय प्रभेदो का उल्लेख मात्र करके छोड 
दिया । इसका कारण यही है कि प्रथम एवं . द्वितीय भ्.तिप्रभेद विनियोग 
विधि के प्रसंग में अपेक्षित नहीं है । ' वस्तुतः विनियोग विधि के प्रसंग मं 
श्भृति' पद का गयं विनियोक्वी श्र.ति ही समक्लना चाहिये । प्रभेदा 
मं श्रि" पद का अथं व्थापक श्या गयाथानं करि विनियोगविधिपरक । 


"विमक्ति' “एकाभिधान' एवं "एकपद'-रूपा विनियोक्वी श्र.ति के द्वारा 
' अंगत्व के निर्वय होने मे सहायता प्राप्त होती है अतएव (विनियोक्तरी) 
श्र ति तीन प्रकार की वतलाई गई है-(१) विभक्तिल्पा, (२) एकामिवान- 
रूपा एवं (३) एकपदरूप। 1 

“ब्रीहिभियंजेत" एकवियो विग विधि दै। यहाँ च््रीहिभिः' में प्रयुक्त 
तृतीया विभक्ति विनियोक्त्री श्रुति है। तृतीयाविभक्तिरूपा भ्रति दारा यह 
समञ्ञा जाता है कि श््रीहि यागकाञणदहै। याग क्रिया को मूख्य समन्चकृर 
उसके अनुष्ठान करने मे श्रीहि' साधन रूपमे विनियुक्त होता दै। साधन 





१ “एवरंश्र.ति विभज्य विधाच्याः अभिधात्र्यार्च साक्षाद्‌ विनियोजकत्व- 
स्याभावेन ते उपेष्य विनियोक्तप्राः विनियो जकत्वमुपपादयति' । 


(सारविवेचिनी -पृष्ट २८) 





~ 
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मुच्य की अपेक्षा गौण या अंग होताहै। अतएव ष्वीहि' याग का अंग हुमा 1 
“वीहि याग का अंग होता है' यही अथं 'वौहीणां यागांगत्वं" पदो से अभिहित 
होता है । किन्तु जसा क्रि यज्ञविधानों से अवगत होता है यागमें ब्रीहि का 

: विनियोग भपने प्रकृतिरूप म अर्थात्‌ धान के रूप भे नहीं होता, अपितु 
विकृति सूप. मे-पुरोडाशख्प मे 1 धानं मे चावल निका कर 
चावल को पीसकर उसकरेअटेसेवने पके हुये पिण्ड क्रो पुरोडाश कहते 
कहते हँ । याग में धान ब्रीहि) का साक्षात्‌ विनियो न होने के कारण 
व्रीहि याग का साक्षात्‌ अग भी नहीं बनता, अपितु अपनी विकृति-पुरोडादा 

के माध्यम से । इस प्रकार पुरोडाश की प्रकृति होने से ब्रीहि याग का अग 
होता है । याग मे विनियुक्त अथ च यागांगभूत किसी पदाथं की प्रकृति 
होने के कारण प्रकृतिभूत पदाथं भी यगकाअगहोतादहै। इस मान्यता 
को पुष्टि एक सामान्य उद्राहरणसे की गरईहै। पञुयागोंमें पशु को याग- 
सम्पादक माना जाता दै, तदनुसार पशुको.यागकाभग समञ्चा जाता है। 
9 परन्तु समूचे पशु को आहुति नहीर दी जाती है, पश्‌ के हृदय भादि विभिन्न 
अवयवो को काटकर उनकी हवि दी जानी है । फिर इस प्रकार "पशु" उस 


१- यथोक्त देवतां प्रति हविष्ट्वेन प्रदेयद्रन्यरूपः पक्वः पिष्ट पिण्डः 
पु रोड़ा इत्युच्यते" 
| (एतरेयत्राह्यण पर सायणमाष्य-१।१) 
२-'य्हां यह पर ध्यान रखने की वास है कि जिस पात्नीवत" यागमें 
मग्र जीवका ही हवन विहित दै वहाँ पञ्च हृव्य विकृति के प्रकृतिरूपे 
यागांग न होकर साक्षात्‌ ख्पमे हीञग बनता है, अतः ग्र॑ंथकार का भयथा 
पोह दयादिहविः प्रकृतितया यागांगत्वम्‌' इत्यादि कथन "पात्नीवत" याग से 
<&र अतिरिक्त याग के लिय उपन्यस्त समज्ञना चाहिये । 

| (कौमदी पृष्ठ ७०) 

एवं 
पात्नीवत्‌-यागे तु साक्षात्‌ पशुरेवांगम्‌' 
(मी मांसान्यायप्रकादर-पृष्ठ २९) 


1 
म तः ताया कक जः कः क क ` = को कान 8 
= = जे 
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हीं बनता है, अपितु हविभूं त अपने हृदयादि भव- 
यवो की प्रङृति होने के कारण । पुरोडाश के जगत्व का समर्थन पशु के 
अगत्व-रूप दुष्टान्तसे करने का कारण यं है कि प्राचीन ग्रमे पशु के 
यागांगत्व का विस्तृत विवेचन मिक्ता है । कालान्तर मे पशु कास्थान > 
परोडाश्च ने ञे किया ओर पुरोडादाके विनियोग से ही पशुविनियोग का 
फ मान लिया गया?। इस प्रकार यहाँ पूर्ववृत्त के द्वारा परवृत्त का 
समर्थन किया गया है । 
भ्विभक्तिः-रूपा श्र ति के दवारा त्रीहि मादि मूतं पदां के यार्गागत्व का 
विवेचन करने क बाद अभूतं पदाथं यार्गागत्वं का विवेचन “अरुणया 
पिगाक्ष्या एकहायन्या गवासोमं क्रीणाति वाक्य को उद्धृत करके किथा गया 
है । उक्त उदाहरण मे सोमक्रयण का विधान है। सोमको एसी गाय देकर 
ङ्रीदना चाहिये (विनिमय करना चाहिए) जि समे ये तीनों विशेषतायं 
हो-(१) गाय अशण (लाल) हो (२) उसकी आंखें परिगवणं (पीली) हों भौर 
(३) उसकी आयु एक वषं हो । यदि किसी गाय मे इन तीनों विशेषताओों + 
मसे एक भी कम होगी तो उससे सोमक्रयण नहीं हो सकता, ओर स्वेच्छया 
सोमक्रयण कर छेन पर तत्प्रयुक्तं अदुष्ट की उत्पत्ति न होगी । 
अरुणयाः पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुभा ह। यहाँ तृतीया 
विभक्तिरूपा विनियोक्तरी श्र ति से आरण्य " (क्रयणः-क्रिया का अग समज्ञा 
जाता है, यद्यपि सोमक्रयण मे साक्षात्‌ गायका विनियोग होता हे। गाय 
से ही सोम खरीदा जाता है, आरुण्य से नहीं । जारण्य गुण है, गुण मे क्रिया 
१--'स वा एष पशुरेवारभ्यीते यत्‌ पुरोडाशः ह» 
(एेतरेयत्राह्यण- ६।९।ष्ठ १०९) 


यागका साभात्‌ अगन 


२- "गुणादिनिगुं णक्रियः' | 
(कारिकावली -१४) 


धथंसग्रहः | ७९१, 


मूतं द्रव्यो मे ही होती है^ । गाय पृथिवी द्रव्य के अन्तर्गत है ओर सोम- 
रपण मे साक्नात्‌ विनियुक्त होने के कारण क्रयण काअग होठीदहै1 फिर 
"आरण्य" सोमक्रयण का कँसे अग वनता है ? क्या "अरुणया" पद ही व्यथं है ! 
नहीं । 'अ।रुण्य' गाय का विरेषण है । हर एक गाय से सोम खरीदने से 
क्रयणजन्य अदुष्ट नहीं उत्पन्न हो सकता, अपितु तीन विज्ेषण से परिच्छिन्न 
(उ्यावृत्त) गाय के द्वारा ही । मारुण्य भी उनमें से एक विशेषण है जो 
अह्णोतर गायों का निराकरण करदेतादहै! इसी प्रकार पिगां्षीत्व 
एव "एकहायनीत्व' भी गो द्रग्यपरिच्छेदक होते है । गाय क्रयण का साक्षात्‌ 
अग है कितु आरश्ण्यगुणविरिष्ट गाय ही क्रयण का अंग बन सकती हे, 
तदितर नदीं । इस प्रकार "आरण्य गोग्यावत्तंक रूप मे (अर्थात्‌ परंपरया) 
यण काञअग होता है, साक्षात्‌ नहीं 1 इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
विभक्तिरूपा श्र ति से, आरुण्य जसे भमूतं पदाथं मी क्रियांग हो जाते है । 

परसङ्क-द्वितीयाविभक्तिरूपा विनियोक्तीभ्र ति अ गत्ववोष में विनियोग 
विधि की सहायिका होती है, इस विषयः का विवेचन प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 

( २६--द्वितीयाविमक्तिभूतेरुदाहरणम्‌ ) 

द्रीहीन्‌ प्रोक्षति" इति प्रोक्षणस्य ब्रीह्य ङ्त्व दहितीयाध्र्‌ त्या 1 

तच्च प्रोक्षणं न ब्रीहिस्वरूपारथम्‌, तस्य तेन ॒विनाप्युपपोः । 


किन्त्वपूवंसाघनस्वप्रयुक्तम्‌ । त्रीहीनप्रोक्षय यागानुष्ठनेभमूर्वानु- 
1 


१--कितिजं रं तथा तेजः पवनो मन एव च ॥ 
परापरत्वमूरतत्वक्रियावेगाश्चया ममी ५ 

ः (कारिक(वली-२६) 

अर्थात्‌ पृथ्वी, जर, तेज, वायु एवं मन इन पाच रव्योँ में से प्रत्येक में 


निम्नलिखित समी धं रहते ह :-(१) परस्व (२) बपरत्व (३) मूतंत्व 
(४) क्रिया ओौर (५) वेग । 3 ह 
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पपत्तेः । एवं सर्वेष्व ङ्ग ष्वपू्भयुक्तम ङ्गत्वं वोध्यम्‌ । एवम्‌ इमान 
गृस्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वाभिघानीमादनत्तं ` इत्यत्र दितीयाश्र त्या 
मन्त्रस्याइवाभिधान्यंगत्वम्‌ । | 

अर्थं-द्वितीया विमक्ति-रूपा श्रति से अङ्गाङ्खिभाव का बोध होता दहै 
जसे व्रीहीन्‌ भोक्षति' (अर्थात्‌ त्रीहि को पानी से छिडकता है") इस वाय के 
व्रिहीन्‌" पद मेँ श्रत द्वितीया विभक्ति से यह समन्ञा जाता है कि प्रोक्षण (छिड- 


कना) क्रिया त्रीहि का ङ्ख है । यह प्रोक्षण इस लिए नहीं किया जाता है कि | 


व्रीहि को उसका अपना रूप प्राप्त कराया जाये क्योकि प्रोक्षण कं विनाभी 
व्रीहि के स्वरूप की सिद्धि रहती है । प्रोक्षण का अनुष्ठान अपूव के साधन के 
ङ्प में होता है क्योकि यागमें ब्रीहि का प्रोक्षण न करने पर अमिप्रेत अपूवं 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार. के अन्य सभी अग अपूवं को 
उत्पन्न करने के कारण ही अग माने जाते हैँ । इसी तरह " इमामगृन्णन्‌ 
रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानी मादत्ते' एक -विधि है" जिसमे विधान है कि 
'इमामगृन्णग्‌ रशनामृतस्य' इस मंत्र को पठृकरर अरव की गलरज्जु को पकड़ । 
 "इमामगम्णन्‌ रदानामृतस्य' का अथं है कि “सत्य की इस रज्जु को पकड़ लिया 


उक्त विधि मे “अद्वाभिधानीम्‌" पदमे श्रत द्वितीया विभक्ति से यह समञ्ञा. `. 


जाता है कि 'इमामगृम्णन्‌ ररनामृतस्य' यह मंत्र “गदवरज्जु के प्रहणः का 
अगहै। 


अ्थंबोधिनी ~ इसके पूवं तृतीयाविभक्तिरूपा विनियोक्तरी श्रूति के. 


स्वरूप का निरूपण किया जा चुका है । ्रन्थकार भव यहां द्वितीयाविभक्ति 
रूपा विनियोक्तरी श्र तिके स्वरूप पर प्रकाश डाक रहेहै। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
यह एक विनियोग विधि है । त्रीहान्‌ प्रोक्षति" का मथंदहै | त्रीहि (थान) को 
( जल से ) छिड़कता है (अर्थात्‌ छिडके) । यहां श्रीहीन्‌' पद दहितीया- 
विभक्त्यन्त है, अतएव परीहि कमेकारक होने से साध्य हु! ओर इसच्यि 
श्रोक्षति' क्रियापदबोष्य-प्रोक्षण ( छिडकना ) उसका साधन हुभा । 
अभिप्राय यह दहै कि ग्रीहि' साध्य होनेसे प्रधान अर्थात्‌ अगी है ओर उसका 
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साघनमूत श््रोक्षण' ब्रीहिकाअग हुमा सारांश यह है कि द्ितौया विमक्ति 
से "प्रोक्षण त्रीहिकाअग सिद्ध दहोतादहै।! यही अयं श्रोक्षणस्य ब्रीह्यङ्खत्वं 
द्वितीया श्र त्या" इन शब्दों का हैं । 
प्रोक्षण त्रीहि काअङ्ख है सही, किन्तु प्रशन यह है कि प्रोक्षण का प्रयोजनं 
टैक्या? क्याप्रो्षणसे ब्रीहि अपने स्वरूपको प्राप्त करता? उत्तर 
मिलेगा नदीं (भक्षणं न ब्रीदहिस्वरूपार्थ॑म्‌) क्योकि विना प्रोक्षण कयि भी त्रीहि 
व्रीहि ही रहते है (तस्य त्रीहिस्वरूपस्य तेन प्रोक्षणेन विना अपि उषपत्तः 
. सिद त्वात्‌) । पुनदच प्रोक्षण क द्वारा ब्रीहिके स्वहूपमें कोई विकोषता भी 
आती नहीं देखी जाती । अतएव प्रोणक्रिया का कोई एेसा प्रयोजन नीं जो 
इष्ट हो-जिसे प्रत्यक्षतः देवा जा सके । फिर प्रोक्षण का क्या प्रधोजन दहै? 
ग्रन्थकार का उत्तर है कि उससे अपृवं या अदुष्ट की उत्पत्ति होती है । अतएव 
` प्रोक्षण अपूवं के साधनाथं ब्रीहि का अङ होता है (किन्तु तच्च अपूवंसावनत्व- 
प्रयुक्तम्‌ *) 1 यदि व्रीहि क प्रोक्षण न किया जायेगा तो अभूवं कौ उत्पत्ति नः 
4. हो सकेगी ( ब्रीहीनप्रोक्य यागानुष्ठानेऽपूर्वानुपपत्तिः ) गौर विना अपूवं की 
` उत्पत्ति हये याग के फल की प्राप्ति भी नद होगी । यही स्थिति अत्य अप्‌व- 
, प्रयोजक अङ्को के विषय में समञ्षना चाहिए । माज्यमवेक्षतेः विधि 
`. ` आज्याङ्गभूत अवेकषण क्रिया भी अपृवंफलक है, क्योकि यहां माज्यावेक्षण 
> (घृतदर्शन) का कोई दृष्ट फल नहीं है । ॑ 


† =+४.७ 


` .१-"तच्च प्रोक्षणं न ब्रीहिस्वरूपार्णं "र “किन्त्वपूवं - 
साघनत्वप्रयुक्तम्‌ ।' वाक्य का अन्वय इस प्रकार दोगा- 

"प्रोक्षणं न त्री हिस्वरूपाथं म्‌, तस्य तेन विनाप्युपपन्तेः, किन्तु तच्चापूवं- 
` साधनत्वप्रयुक्तम्‌ 1' यहां तच्च' से श्रोक्षणस्य ब्रीह्यङ्खत्वम्‌' गृहीत होता 
~ . है भौर “अपूवंसाधनत्वप्रयुक्तम्‌" से अन्वित होता है । देखिये - 


। ,. तच्चेति । प्रोक्षणस्य व्रीहय ङ्गत्वम्‌ चेत्यथं : । तच्चेत्यस्य(पूव साधनत्व- 
| प्रयुक्तमित्यनेनान्व्यः 





(कौमुदी-पृऽठ ७२) 
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घ्यान रहे कि श्रोक्षण' एवं “अक्षवेण' आदि अङ्गभूत क्रियायं जिन्हे 
अदुष्टा्थंक हा जाता है उन केव अदष्टा्थंक ममञ्ञना चाहिये, ` क्योंकि 
उनका विनियोग अपूर्वं की उत्पत्ति के ल्ि होता दहै । किन्तु अवघातः आादि 
अङ्गमत क्रियाये जिन्हँ दष्टा्थंक कहा गया है" दृष्टा्थंक होने के साथ 
ही साथ अदृष्टा्थंक भी होती है; एेसा न मानने पर प्रासङ्कगिक वितुषीकरण- 
रूप दुष्ट प्रयोजन नखविदलन आदि अन्य क्रियाओं से भी सम्पन्न हो सकता । 
किन्तु उस स्थर पर नियम विधि हारा केवल वही क्रिया करने का विधानं 
किया जाता हैर, अन्यथा क्रियाजन्य अपूर्वं की उत्पत्ति नहीं मानी जा पायेगी 
जो कि मानी जती है एवं" नियमापूवे" ग्द द्वारा कथित होती है । कहने का 
तात्पयं यह है करि श्रीहीनवहन्तिः इस विधि स्थल मे “जवघात' केवल, 
तुषविमोचन (भूसी हटाने -मात्र के ल्थि होता तो भूसी अवघात. द्वारा 
न हटाकर नखविदलन द्वारा भी हटाई जा सक्ती थी । किन्तु नाखून द्वारा 
धानक भूसी को हटाने से अपेक्षित बपूवं की प्राप्तिन हो सकेगी, इसील्यि 
ृष्टा्थक क्रिथाये दष्टाथंक होते हये भीं अपूर्वां क (अदृष्टाथंक) भी ` 
होती है ।१ 

आरण्य गुण है जोर क्रयण क्रिया है । गुण ओर क्रिया दोनों अमूतं है 
दो भ्रकारके अमूर्तं के अङ्खृत्व पर विचार करने के परचात्‌ एक अन्य 
अग्ुतं पदाथं~-मन्व के अङ्कृत्व पर विचार किया गया है । "इमामगृम्णन्‌ 
रश्ननामृतस्येत्यदवाभिधानी मादत्तेः यहां अश्वाभिधांनीम्‌' पद में द्वितीया 
विभक्ति है, अतएब द्विीयावि भक्तिरूपा विनियोकत्रौ ह वी भत समृ से “इमामगृभ्णन्‌ 


१-^तत्र दुष्टाथं मवधातादि (विभाग संख्या-४८) 
२-देखिये नियमविधिप्रकरण ( विमाग संख्या-६२) 
२ "यत्र दृष्टाथंता न संभवति, त दृशाङ्गं षु केवकापुवंप्रयुक्तत्वम्‌, यत्र तु 
दृष्टाथेता, तत्र नियमापुरंपरयक्तत्वमित्यथंः 
| ( सारविवेचनी -पृष्ठ ३०) 
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रशनामृतस्य' यह मंत्र अदवाभिधानी (बोडे कै गले में वंघी हई रस्सी") के 
ग्रहृण का अङ्गं होता है। (“इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्य' यह मंत्र तैत्तिरोय- 
संहिता (५।१२।१) मे प्राप्त होता है एवं इसका उल्लेख करके “अश्वाभि- 
कष: घानीम्‌ आदत्ते इस प्रकार विनियोग शतपथब्राह्मण (१३।१८।१) में 
मिलता है । महानिचयन प्रकरण में मिट की यज्ञवेरी बनाने के ख्यि 
अध्वथु २ एक अश्व एवं एक गदभ से अरण्य जाकर मिदर खये, एेसा 
विबान है! अष्वयु अश्वरशना को पक्रडते समय “इमामगृम्णन्‌ रदानामृतस्य' 
मंत्र को पढ़, एसा विघानदहै 1 द्वितीया विभक्तिखूपा श्रृति से मंत्र भर्ग | 
वनता है । गौर “अश्वाभिघानौी का ग्रहण" अङ्को । इस प्रकार अमूतं मनर 
भी द्वितीयाविभक्ति दारा अश्वाभिधानी के ग्रहण का अङ्ख हुजा समज्ञा जाता 
है । मन्त्रोच्चारण अदृष्टाथंक है, क्योकि इसका कोई दुष्ट प्रयोजन नीं, 
सन्यथा मंत्रोच्चारण के बिना भौ अदवरदाना का ग्रहण क्या जा 
सकता था । 
4 भ्रसङ्धः- सप्तमी विभक्तिल्पा विनियोक्ती श्रूति से अङ्खत्व समज्ञा. 
` जाता है, तथा इसो प्रकार अन्य अनुटिलिखित विमक्तियों से भी अङ्खत्व .वोध 
होता है, इसी विषय का उल्केख किया जा रहा है- 


(२७-पप्तमीवि सक्ति तेर्दाहरणम्‌ ) | 
"यदाहवनीये जुहोति" इत्याहवनीयस्य होमांगत्वं सप्तमी त्या । 
एवमन्योऽपि विभक्तिश्च त्या विनियोगो ज्ञयः। 


अथं - यदाहवनीये जुहोति" (अ्थं-आहवनीय अग्नि मे हवन करे ) इस 
वाक्थ के आहवनीये" पद में धुत सप्तमीविभक्तिह्पा श्रति से यह बोध 











= १--"तत्राश्वगले वद्धा रज्जुरदवाभिधानीः | 
(सारविवेचिनी-पृष्ठ ३०) 
२-चार ऋत्विक मे से एक 1 होता, उद्गाता बध्वयु एवं ब्रह्मा य 

चार ऋत्विक्‌ हैँ । अध्वयुं यजुर्वेद का ऋत्विक्‌ है । 


ज भ गोका क ज 
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होता है कि “आहवनीयः अग्नि ध्यागःकागङ्खदै। इसी प्रकार विभक्ति- 
श्रुति से अन्य विनियोग भी समक्षं जानें चाहिये । 
४ अ्थंबोधिनी--"यदाहवनीये जुहोति" विनियोग विधि है 1 श्होमः क्रिया है, 
वह॒ आहवनीयनामक अग्नि मे सम्पन्न होती है, अतएव अधिकरण होने के 
कारण आहवनीये" मे सप्तमीवि भक्ति का प्रयोग किया गया है। यहां सप्तमी 
विभक्तिवोध्य अधिकरण (आधार) -'आहवनीय' गण हआ ओर आषेय- 
"होमः प्रधान । 

विभक्तिरूपा विनियोकत्री भ्रति के जो उदाहरण अभीतक दियेला 
चुके है" वे तृतीया, द्वितीया एवं सप्तमी विभक्तिरूप है । चतुर्थी पमी एवं 
षष्ठी विभक्ति के उदाहरण मूल ग्रंथ में नहीं दिये गये है, अतएव मूर मे, 
अनुत्किखित ये बिभक्तियां भी जहाँ विनियोग विधि के प्रसङ्घ में प्रयुक्त होती 
ह विनियोग विधि द्वारा भङ्खत्व वोधमें सहायिका होती है । जैसे ममँत्राव- 
रुणाय दण्डं प्रयच्छति यहां चतुर्थीं विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रति से 
भंव्रावरुण' नामक पुरोहित "दण्ड प्रदान" क्रिया का गङ्ख समज्ञा जाता है 
अन्ने: तृणान्यपचिनोति"” मे प्रयुक्त पञ्चमीविभक्तिरूपाघ्र्‌ ति से अग्निः "तृणा- 
पचयन' (तिनके हटाने) क्रिया का अग समज्ञा जाता है । भयजमानस्य 
याज्याः मे प्रयुक्त षष्ठी विभक्तिहूपा विनियोक्त्री भ्रति से यहं वोध होता 
है कि यजमान “याज्या कामग हैर । उक्त विवरण से यह भी सिद्ध होता 


१- यहां यह ज्ञातव्य है कि विभक्तिमेसे च्‌ करि द्वितीया ओर सप्तमी 
दोनों आदि एवं अन्तमूत विभक्ति भ.ति के द्वारा विनियोग बताया गया है, 
इससे. प्रतीत यह होता है कि अनुक्त चतुर्थीं पञ्चमी एवं षष्टी विभक्तिश्र ति 
से भी विनियोग होता है अर्थात्‌ अगांगिभाव समन्ञा जाता है। उन 
विभक्तिश्.ति से होने वाङ विनियो के उदाद्रण आगे दिये जा रहे है। 


२--सवम्यः कामेभ्यो दरपुणंसासौ, मँ व्रावरूणाय दण्डं प्रयच्छति अग्ने 
तृणान्यपचिनोति, गोदोहनेत पशुकामस्य, प्रणयेत्‌, यजमानस्य याज्या इत्यादौ 
चतुर्थीपञ्चमीषष्ठी विभक्तिभिः विनियोगो बोध्य इत्यथः 


(सारविवे चनी-षृष्ठ ३१) 
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है कि प्रकृत स्थल में द्वितीयाविमक्त्यन्त पदाथं भगी होता है किन्तु अन्य 
विभक्त्‌यन्त पदाथं अग होते है। 


इस प्रकार विनियोक्त्रौ श्रतिके प्रथम प्रमेद विभक्तिरूपा विनियोक्तरी 
श्रू ति का प्रभेद सहित विवेचन समाप्त हुमा । 
प्रसङ्ग-विभक्तिरूपा विनियोक्त्रो श्रुति के विवेचन होने के पइचात्‌ अब 
विनियोक्त्री श्रुति के द्वितीय प्रभेद-“एकामिघानरूपा विनियोक्तरो श्र ति' एवं 
तृतीय प्रभेद !एकपदरूपा विनियोक्वरी श्र ति" का विवेचन किया जा रहा दै- 
(२८ - एकपदं कासिधानश््‌ त्योरुदाहरणम्‌) 


(पशुना यजेत' इत्यत्रैकत्वपुस्त्वयोः समानाभिधानश्न त्या 
कारका ङ्गत्वम्‌ । भ्यजेत' इत्याख्याताभिहितसंख्याया भावनांगत्वं 
समानाभिधानश्च्‌ तेरेव । एकपदश्च त्या च यागांगत्वम्‌ । 


अथं- पशुना यजेत' इस विधि मे श्रू त टाः प्रत्ययरूप समानाभिधान- 
श्रूतिसे यह्‌ ज्ञात होना है कि 'एकत्व' संख्या एवं "पुस्त्व" ये दोनों करण 
कारक (पलु) के अंगर्है। इसी प्रकार ्यजेत' पद मे श्रत ^त' प्रत्यय-रूप 
समानामिधन श्रति से यह बोध होता है कि आख्यातबोध्य संख्या (एकत्व) 
उसी 'त' प्रत्यय से बोध्य भावना काग है मौर “यजेतः-हूप एक पद 
श्रतिसे यह बोधहोता है किं संख्या (एकत्व) याग काअगहे। 


अथंबोधिनी -ग्रन्धकार ने विनियोक्त्री श्रति के विभक्तिरूपा, एकाभि- 
धानरूपा एवं एकपदरूपा तीन प्रभेदो का उल्लेख (विभाग संख्या २५ भे) 
किया था, जिनमें से विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्र ति का विवेचन इससे पूवं 
कियाजा चुका है । यहाँ 'एकाभिधान-रूपा' एवं “एकपदरूपा प्रभेद के स्वरूप 
पर विचारकियाजा रहाहै। ग्रन्थकार ने यहां पर "एका्भिधान' चान्दका 
प्रयोग न करके इसके स्थान पर 'समानाभिधानः पद का प्रयोग कियादहै। 
यद्यपि इन दोनों शब्दो के अर्थों मे कोई अन्तर नहींहै किन्तु संज्ञामें 
परिवतंन कर देना उचित नहीं प्रतीत होता है 1 हमारे ग्रन्थकार “मीमांसा- 
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न्यायप्रकाद' से प्रायः वाक्य के वाक्य कुछ परिवतेन के साय उव.धृत कर 
देते है किन्त कही-कदीं वे मूलवाक्य को ज्यों का त्यो रख देते है। 
इसलिये उक्त संज्ञास्ललन हो गया है। विनियोक्तरी श्रूति का प्रभेद करते 
तये “मीमांसान्यायप्रकाश' के ये शव्द है-"सा च त्रिधा विभक्तिरूपा, समा- 
नाभिधानखूपा, एकपदल्पा चेति" एवं विवेचन करते समय उन्होने इस 
प्रकार किला है-'पशुना यजेतेत्यत्र कत्व दु स्त्वयोः समानाभिधानभरत्य। कारका- 
गत्वम्‌ । यजेतेत्याश्यात।भिहितसंश्याया भावनांगत्वं समानाभिधानश्रतेः । 
एकपदश्नुत्या-च यागांगत्वम्‌ ।' किन्तु रौगाक्षिभास्कर विनियोक्त्री के 
प्रभेदो का उल्लेख करते समय (तमानाभिधान' शब्दः का प्रयोग न करके 
'एकाभिधान शब्द का प्रयोग क्रिया है -'सापि त्रिविधा-विभक्तिङ्पा, एका- 
भिधानरूपा एकपदखूपा चेति । किन्तु इन भ्रभेदों का विवेचन करते समय 
उन्होनि उक्त स्वकृतपरिवतंन को भूलकर "मीमांसान्यायप्रकार' के वाक्यों को 
शब्दशः (एक एवकार को छोडकर) उद्धृत कर दियाह। इसीलिये उक्त 
स्खलन हो गया है-“पशुना यजेत इत्यत्रैकत्व ु स्त्वयोः समानाभिघानन्रुत्या 
कारकांगत्वम्‌ । "यजेत" इत्याख्याताभिहितसंख्याया भावनां णत्वं समानाभि- 
घानश्न्‌ तेरेव । एकपदश् त्वा च यागांगत्वम्‌ 1“ 


'ृशुना यजेत" यह एक विधिवाक्य है । इसमे दो पद हँ-एक पशुना 
मौ र दूसरा "यजेत" । "पशुना" में टाः (ना) प्रत्ययदहै भौर "यजेत" मे ^त' 
प्रत्यय । यहां टाः एवं ततः प्रत्यथो को 'समानामिधान' (एक्राभिघान ) -ल्पा 
विनियोक्त्री श््‌.ति का उदाहरण एवं "यजेत" पद को "एकपदरूपा 'विनियोक्तरी 
श्रति की दृष्टि से विचार नहीं किया गथा है । शटा प्रत्यय के वाच्य कारक 
(करण), एकत्व (संख्या) एवं पुस्त्व (खग) है, अतएव इन तीनों के 


एक (समान) प्रत्यय (टा) से ही अभिहित अर्थात्‌ कथित होने के कारण 


(टा) प्रत्यय को एकामिवान या समानाभिधान कहते है । इन तीनों मेसे 
करण मुख्य है क्योकि कारक का ही साक्षात्‌ करिणा से अन्वय होतादहै, 
संख्या आदि का नहीं । 'संष्या' आदि "कारक" कौ बपेक्ना गौण होती ह 


८ 
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अतएव एकत्व संख्या एवं पुस्त्व छिग कारक का अंग होते हैँ । यद्यपि लिङ्ख 
एवं संख्या प्रातिपदिक के अर्थभूत पशुम वतंमान रहनेके कारण उनके 
जग कंडे जाने चाहिये क्थोकिं "पशुना यजेत' का यही अथे होता है कि 
एक नर पशु त्रे याग करना चाहिये" । इस प्रकार संख्या आदि ्रातिपदिकाथं 
से ही सानात्‌ सम्बद्ध रहते है, । किन्तु करण एवं संल्या आदि एकप्रत्यय- 
गम्य होते है अतएव क्ररण को उपस्थिति मन में रीघ्र होती है ओर प्रत्ययार्थं 
प्रधान होता दै इसि संख्या एवं लिङ्क का अन्वयकारकसेही हुआ माना 
गया हैर 1 

"यजेत पद में "त, प्रत्यय टहै। इसी शक प्रत्यय से एकत्व संख्या एवं 
भावना (र्थी) दोनों अर्थो का अभिधान होता दै (देखिये वि माग-संख्या ९) । 
अतएव 'त' प्रत्यय एकाभिधान अर्थात्‌ समानाभिघान है, इसीखिये ^त' प्रत्यय 
के वाच्य संख्या एवं भावना (आर्थी) मे अगांगिभाव संवंघ है । यहां संख्या 
अग दहै एवं भावनामगी । “भावनाः पद से आर्थी भावना खी जानी 
चाहिए क्योकि शाब्दीभावना का साध्य होने के कारण शाब्दीभावनाकी 
अपेक्षा जार्थीभावना ही मुख्य है। ध्यान रहे यहां एकाभिधान अर्थात्‌ 
समानाभिधान का अथं एक प्रत्ययाभिधान भर्थात्‌ समानप्रत्ययाभिघान 
समञ्ना चाहिये । | 

"एक पदरूपा' विनियोक्ती श्र. ति का उदाहरण "यजेत' यह तिङन्त पद है 
जिससे पूर्ववत्‌ संख्या भी भभिहित होती है ओर धात्वथं याग मी । स्वगंसाघन्‌- 
भूत याग सवयपिक्षशा मुख्य होने के कारण अंगो हयो ता है एवं संख्या तदपेक्षया 





१-"एवं च पुमानेक -एव पशुराकन्धव्य इति सिद्धम्‌, 
(सारविवेचिनी-पृष्ठ ३१) 
२-'यद्यपि लिङ्गसंख्ययोः प्रातिपादिकाथेनिष्ठत्वेन तदङ्खत्वमेव वक्त 
युक्तम्‌, तथापि करणत्वस्य एकप्रत्ययगम्यत्वेन शी प्रमुपस्थितत्वात्‌ प्रत्ययार्थं 
त्वेस प्राघान्याच्च पूवं तत्रं वान्वयः ।' 
(सारविवेचिनी-पृष्ठ-३१) 
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गौण होती है । अतएव 'यजेत' इस एकपदरूपा विनियोक््री श्चति से संख्य 
यागकाञअग समञ्नी जाती है। 

परसंग-अमूतं होने पर भी संख्या भावना कांग हो सकती है, इर 
विषय का उल्लेख किया जा रहा है-- 
(२९-अभूतंपदार्थंस्यापि भाविनाङ्गत्वम्‌) 

न चभूर्तायास्तस्याः कथं भावनांगत्वमिति वाच्यम्‌ । कतुः- 
परिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः । कर्ता चाक्षेपरभ्यः । ` आख्यातेन हि 
भावनोच्यते । सा च कर्तारं विनानुपपन्न त्ति तमाक्षिपति । 

अथं - यह भी कहना उचित नहीं है कि वह अमूतं संख्या भावना का 
अङ्ग कंसे हो सकती है" । यह इसख््यि कि कर्ता क व्यावतंक होने के कारण 
सख्या भावना का अंग होती है । यद्यपि यहां कर्तां का वाचक कोई पद नहीं 
है, फिर भी कर्ता का आक्षेप होता दै। कर्ता का आक्षेप अथपित्ति प्रमाण सै 
इस प्रकार होता है-आस्यात का वाच्य भावना होती है, भावना कर्ताके 
विना सम्पन्न नहीं होती है, इसङ्यि भावना के दवारा कर्ता का आक्षेप 
। 
अरथंवोषिनी - विभाग संख्या २८ मेँ यह वतलाया गयादहै कि भावना 
संख्या का अंग होती है, किन्तु संख्या मूतं ह, वह भावना का अग कंसे हो 
सकती है ? यह प्रदन है । एसा ही पदन इसङ़ पूवं विभाग संल्या २५ क 
अन्तगंत हो चुका है तथा उसका उत्तर भी वहीं दे दिया गया है । प्रदन यह्‌ 
या कि आरण्यः गुण होने के कारण अमूतं है, वह क्रयण क्रिया का अंग 
केसे हो सकता है । आरुण्य के मङ्खत्व की सिद्धि में जो समाधान वहां भमिता 
है भायः वही समाधान यहां भी है । वहां आरुण्य गगोद्रव्यपरिच्छेदद्रारा' 
क्रिया का मंग वनता है ओर यहां संख्या "कतु परिच्छेदद्वारा' भावना का 
मङ्गं बनती है। 


अब विचारणीय प्रर्न यह्‌ है कि “स्य कतु परिच्छेदद्वारा' भावना ` 
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काग कंस वनतीदहै ? जसा पूतं विवेचन हो चुका है आख्यात-तः 
प्रत्यय के संख्या एवं भावना दोनों अथं होति है 1 भावना सवपिक्षया मुख्य 
हो? है। किन्तु कोई भी मावा मावक्‌ कर्ता के विना सम्पन्न नहीं हो 
सकती. अतएव भावना की सिदि के च्यि भावक-कर्ता का होना 
अनिवायं है इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण से कर्ताके आक्षेप (सिढि) 
हो जाने पर मी कर्ता एक होगा दो होगे या अनेक ? यह प्रशन उपस्थित 
होगा । तव ॒यजेत' पड के ^त' प्रत्ययगत एकत्व संख्या कर्तां का परिच्छेद- 
व्यावर्तन करती है कि कर्जा एक होगा । इस प्रकार 'एकत्व' संख्या कर्तां को 
परिच्ठिन्न करती टै ओर कर्ता भावनाका भावकं होता है। इस प्रकार एकत्व 
सख्या कर्ता के परिच्छेदक के माव्यमसे भावनाका अग होतीदहै। इसी 
लिये "यज्ञेत' पद का अथं यही समज्ञा जाता है क्रि (एक व्यक्ति) याग करे। 
यद्यपि "यजेत" पद के साथ 'एकजनः' पद का प्रयोग नहीं हआ है फिर भी 
"त॒" प्रत्यय से ही कतुं गत एकत्व संख्या का बोध डी जाता है। यह संख्या 
पूर्वोक्त प्रकार से 'त"-प्रत्ययवोष्य भावना का मग होती ह । इस विवेचन 
से यह्‌ सिद्ध होता है कि यद्यपि "व्रीहि" आदिको भाति सख्या मूतं नहीं है 
जो क्रिया मे विनियुक्त हो सके, तथापि अमूतं होते हुये भी संख्या कर्ता का 
व्यावर्तन करने के कारण भावना काग होती है यहसहीदहै कि 
मीमांसक आख्यात (यथा ^त' प्रत्यय) का अथं कर्तां न मानकर भावना 
मानता है किन्तु भावना के सम्पन्न होने के ल्यि कर्ता का होना आवश्यक 
होता है । इस प्रकार आाश्यात करा वाच्यन होने पर भी कर्तां आक्षिप्त हो 


जातादहै ॥ 


प्रसंग “घर ति' प्रमाण “्िग' प्रमाण से प्रबल होता दैः इस विषय का 
विवेचन कंरते ह- 
(३० - शरर्तिलिङ्गादिम्यःप्रबङा) 
सेयं श्च तििङ्गादिभ्यः प्रबला । लिङ्गादिषु न प्रत्यक्षो विनिः 
योजकः शब्दोऽस्ति किन्तु कल्प्यः 1 यावच्च तेविनियोजकशब्दः 
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कल्प्यते तावत्‌ प्रत्यक्षर त्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व- 
रक्त व्याहतत्वात्‌ । अत एवंन््रचा लिङ्गाच्च न््रोपस्थानाथंत्वम्‌, 
किन्तु शच्या गाहुंपत्यमुपतिष्ठते' इत्यत्र गाहेपत्यमिति द्ितीया- + 
श्र त्या गाह पत्योपस्थानाथंत्वम्‌ । 

मथं पूर्वोक्त भ्रति छग वाक्य आदि प्रमाणो से अधिक व्वती होती 

| है । इसका कारण यह दहै कि लिगि मादि स्थर्में अंगांगिभावबोधकश्रति का 

साक्षात्‌ श्रवण नहीं रहता है, अपितु उसकी कल्पना करनी पड़ती है । उन 
ख्गि आदि प्रमाणो से जव तक प्रत्यक्षविनियोजक शब्द अर्थात्‌ भ्रति की 
कल्पना को की जाये तव तक प्रत्यक्षश्रति से विनियोग केदहो जाने के 
कारण उन कछिगादि प्रमाणों को श्र तिकल्पनाविषयक शक्ति खण्डित हो 
जाती । इकील्ि कल्गि प्रमाण से "कदा चनस्तरीरसि नेन्द्र सइचसि 
दाशुषे" यह रेन्द्री ऋचा इन्द्रपुजन का अग नहीं होती है, किन्तु “देन्द्रया 
गाहंपत्यमुपतिष्ठते" इस वाक्य में श्रत "गाहपत्यम्‌" इस द्वितीया भ्रति से | 
एन्द्री ऋचा “गाह पत्य' नामक अग्नि के पूजन का अग समङ्गी जाती है । | 
अथंबोधिनी - कुछ विनियोग स्थल एते होते हँ जहां श्रू ति आदिं अनेक 
परमाण इक्ट्‌ठे होकर विनियोग का बोध कराने कगते है, जसे यदि भ्रति 
दवारा पदा्थंविश्ेष कसी एककाअग होता हा ज्ञात होतादहैतो छ्िगि 
दारा बही पदाथंविदेष दूसरे का अग होता हुआ प्रतीत होता दहै । किन्तु 
कोई पदाथं एक काल मे एकाधिक पदार्थों का पृथक्‌-पृथक्‌ अग नहीं हो 
सकता अपितु एक पदाथं* काहीअग हो सकता है । उसी अ गीभूत “एक 
पदाथ" का निङ्चय श्रूति घादि प्रमाणोंके परस्पर नलाबलसे होता है। 

शरूति, ल्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समास्या इन ६ प्रमाणोमेसे . 

भत्येक प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण से अपेक्ाृत अधिक लव न्‌ भौर. ् 

ुववरतीं प्रमाणो से अपेक्ाकृत अधिक दुवल है । रति प्रथम प्रमाण है। 
वहं अपने परवर्ती “किग' प्रमाण से मधिकं वरवान्‌ है । ङ्ग वाक्यसे वल- 
वान्‌ जन्तुर तिसे दुबल है। इसी प्रकार मन्य प्रमाणो के विषय में समञ्ञना 


। 





अथंसग्रहः । ८३ 
चाहिये 1 अन्तिम प्रमाण-समाख्या सवपिश्चया दुवेल है । इसमे यह्‌ भी बिद 
होता हैक्रिशध्रति छि एव तस्मरवतीं सभी प्रमाणोंसे बक्वान्‌ है, इसी 
किए म्रन्थकारने श्रूतिको शिगादिम्यः प्रवला' कडाह। 

ध श्रति मादि ६ प्रमाणोमं से प्रत्येक प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण को 
उपेभ्ना अगांगिभाव का बोधदीघ्रकरादेतारहै। जो प्रमाण जितना अविक 
परवर्ती होता दै वह अगांगिभावके बोध करानेमे उतनीही अविक दूर 
(विप्रकृष्ट) रहता है, अतएव अंगांगिभाववोधरूप प्रयोजन (अथं) से दूर 
होने के कारण परवर्ती प्रमाण अपने पूर्वव्तीं प्रमाण से पेक्षा दुर्वे 
होता दै ^ । 

ख्गिकी परिभाषा अभ्रिम विभाग मंकी गड है, जिसके अनुसार ल्ग 
का अथं 'दाब्दसामर्थ्यं' होता है 1 “गब्दसामथ्यं' से भभिप्राय शब्द की बभि- 
घेय अथंके बोध करनेमेंक्षम रूदूयात्मक् राक्तिःसेह1. 

चिक स्वरूप एवंश्रति से उक्षक्री दुरवेकता का स्पष्ट ज्ञान ्रस्थोक्त 

ॐ उदाहरण पर विचार करनेसे हो जाताह। "कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सर्चर्सिं 
दाशुषे" इत्यादि मत्र ऋग्वेद (८।५१।७) मे मिक्ता है । इस ऋचा में “इन्द्र 
पदकाप्रयोग हुजा है, इसीलिये इस क्र्वा को `एेन्दरी' कहते ह । भ्रइन यह 
है कि इसकवऋषवा का विनियोग कहाँ होना चाहिये ? इस ऋचा मे “इन्द्र शाब्द 
का प्रथोग हुं। है तो क्या यह मन्त्र इन्दरपु जन (“इन्द्रोपस्थान') कागदे: 
अथवा देन्द्रया गाहंपव्यमुपतिष्ठते' (मेत्रायगी संहिता-१।५।११) वाक्य क 
'गाहेपत्यम्‌' पदगत द्वितीया विभक्तिलूपा विनियोक््री श्र ति से गाहंपत्यपूजन * 
(गाहंपत्योपस्थान) काअगहै? इस प्रकार "कदाचन स्तरीरसि" 
आदि एक ही ऋचा एक ही कारमं ल्गिप्रमाण से इन्दरपूजन एवं रूस" 











र १ “घ्र तिकगवाक्यप्रक रणस्थानसमास्यानां समवाये परदौरवल्यमथ- 
विप्रकर्षात्‌' . | (जं मिनिसूत्र-३।३।१४) 
२-“गाहपत्य` एक प्रकार की अन्ति होती है) अग्नियां तीन प्रकार क 

होती है - (१) गार्हपत्य (२) दक्षिण एवं (३) आहवनीय । 
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प्रमाणःसे गार्हुपत्यपूजन कागगहोरहीटै जो किं सम्भव नहीं है, अतः यह्‌ 
निर्णय करना भावश्यक है कि श्र ति" एवं "छग इन दोनों मे कौन समधिक 
वरूवान्‌ है जिसकी वच्वत्ता के आधार पर उक्त मंत्र को इन्द्रस्तुति अथवा 


गाह पत्यस्तुति किसीएककाहीषग माना जा सके, यह जिज्ञासा होने पर .. 


निणंय यह होता है कि “श्र ति" यतः छग से भी प्रवर है क्योकि वह लिगा- 
पेक्षया शीघ्र गाहंपत्यस्तुति कै प्रति मन्त्र की अगता सिद्ध करती है अतः 
मन्त्र गाहंपत्यस्तुति का ही अङ्क सिद्ध हो जाता हैँ इस विषय को इस 
प्रकार समञ्ञना चाहिये ङि लिङ्खं से विनियोग के वोध होने में अधिक समय 
लगेगा, वह इस प्रकार है -किङ्गं॒से विनियोग-बोध होनेमें ४ व्यापारो की 
आवदयकता होती है - 

(१) स्वाभिधेयाथंप्रतिपादन-सर्वेप्रथम "कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सदचसि 
दाशुषे" इस मन्त्र के पदों का अमिषेय अथं ज्ञात होता है । 

(२) वस्तुप्रकाशनसमिथ्यं निरूपण - म्रार्थंवोध के परचात्‌ “इन्द्र शब्द 
की रक्तिसे ज्ञात होता है कि यह मंत्र इन्द्रपरक है । र 

(२) अंगांगिवोधकध्‌ तिकल्पना--"मन्त्र॒इन्द्रपरक है एेसा बोध 
होने के पर्चात्‌ "इस मंत्र से इन्दर का उपस्थापन करता है" (अनेन मंत्रोण 


इन््मुपतिष्ठते") इस प्रकार की श्रुति की कल्पना करनी पड़गी । 
(४) विनियोग--उक्त श्रुति की कल्पना हो जाने के परचात्‌ एेन्द्रमंत्रेण 


इन्द्रमुपतिष्ठेत › (अर्थात्‌ रन्द्र मत्र से इन्द्रकी पुजा करे) इस प्रकार विनि- 


€ तन अरथमं मन्त्रपदानि स्वाभिधेयाथं प्रतिपादयन्ति, तत ऊर्ध्वं 
मन्नस्य वस्तुतरकादनसामर््यं निरूप्यते । तत॒ ऊष्वंञ्च॒ तत्सामथ्यंवशात 


साधनत्ववाचिनी प्रधानत्ववाचिनी च श्रुतिः कल्प्यते । कल्पिता च श्रतिः । 


परचादंन्रमन् णेन्रमुपतिष्ठेतेति विनिगुद्क्ते इति मन्त्रपदाभिषेयप्रतिपादन- 
॥वनियोगयोमंध्यव्तिनौ सामथ्यंनिरूपणश्रुतिकल्पननग्यापारौ भवतः ।' 
(कौमृदी-पृष्ट ८१) 
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ग होता है जिसका अभिप्राय यह्‌ होता है कि रन्द्र मन्त्र इन्द्रोपस्थापन का 
अङ्ख है" (रेन््रमन््रस्य इन्द्रोपस्थानाङ्खस्वम्‌') इस प्रकार `स्वार्थामिषेयप्रति- 
पादन" एव "विनियोग" के वीच वस्तुप्रकादानषामर््यं निरूपण एवं 'भङ्खाङ्जि 
वो हश्चतिकल्पना' इन दो व्यापारो करा व्यवघान होता है। 
किन्तु श्रुति के द्वारा विनियोग होनेमे केव दो व्यापारो की 
आवदयकता होती है । उदाहरण के ल्यि शरेन्द्रया गाहंपत्थमुपतिष्ठतेः यहां 
"गाहपत्यम्‌' पद मे श्रुति है ही, उसकी कल्पना करने का कोई प्रन ही नदीं 
उठता, अतएव विनियोग के चि दो व्यापारो की आवश्यकता होती दै- 
( १) स्वाभिषेयाथंप्रतिपादन अर्थात्‌ न्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इस मंत्र के 
पदों के अभिधेय अथं का ज्ञान । अभिप्राय यहदै किरद्री ऋचा के अथं 
सहित "गाहंपत्यमु१तिष्ठते" पदों का ज्ञान आवदयक है । (२) विनियोग ।. 


इस प्रकार हम देखते हँ कि 'क्िङ्ग' दारा विनियोग होने पर ४ व्यापारो 

की आवश्यकता होती है जब कि श्चुति वारा विनियोग होने पर केवर २ 
व्यापारो की । अभिप्राय यह है किश्रुति केद्वारा विनियोग होने के स्थर्में 
मन्त्रवोष के पश्चात्‌ तुरन्त अङ्गाङ्कखिभाव काज्ञान हो जाता है । इसप्रकार 
हम देखते है शि दो व्यापारो में ही श्रुति के दवारा विनियोग हो सकता है जव 
कि ल्ग द्वारा दो व्यापारो म वस्तु प्रकाशनसामथूयंनिरूपण ही हो पाता है 
अतएव श्वुतिविनियोगपक्ष मे श्रुतिद्वारा विनियोग हो चुक्ने के कारण किग- 
विनियोगपश्न मे गि द्वारा श्रूति की कल्पना करने का कोई प्रयोजन दही 
नहीं रह जाता, अतएव शग की श्रुतिकल्पनाविषयक शक्ति खण्डित हो 
जाती है । 

इसीलिए श्रुति छिग से प्रवल मानी जती है, भौर तदनुसार “कदाचन 
स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे" यह मंत्र श्रुति प्रमाण से गाहंपत्योपस्थान क| 
अग होताहैन कि छ्िग से इन्द्रोपस्थान का । 

ग्रन्थ के जन्य स्थलों मे श्रीहीणां यागांगत्वम्‌' (विभाग सख्या-२५)› 
'आरुण्यस्यापि तृतीयाश्रुत्या क्र्यागत्वम्‌' (विभाग सस्या-२५), शरोक्षणस्य 








[ विभाग: ३१ विनियोगविधि 


ब्रह्य ङ्गत्वम्‌" (विभाग संख्या-२६), “ मन्त्रस्यादवाभिधास्यंगत्वेम्‌' (विभाग- 
संख्या-२६) आदि पदो में ‹अ गत्वम्‌' पद का प्रयोग किया गया है किन्तु 
परकृत स्थल मे "अत्त एवंनद्रया छखिगाक्ञ न्द्रोपस्यानार्थत्वम्‌' एवं वाह पस्योपस्था- 
ताथंत्वम्‌" मे 'अथेत्वम्‌' पद का प्रयोग मिक्ता है । वस्तुतः अंगत्व' एवं 
'अ्थंत्व' पर्यायवाची श्र है । प्रकृत “अथंत्व' को परा्थंत्वः या 'ाराथ्यं 
भी कहाजा सकता है१ । मथंसंग्रह के मूलभूत ग्रंथ-“मीमांसान्यायप्रकार' 
मे अ्थंत्वम्‌' पद का प्रयोग भिकूता हैर । प्रायः सर्वत्र "अ गत्वम्‌' पदका 
प्रयोग करने पर भी यहाँ श्रुतिख्गवकावलविचारस्थर में 'अथंत्वम्‌' पद 
का प्रयोग करने का कारण श्रुति", “छग आदि प्रमाणो के वाल का 
प्रतिपादनं करने वाले जंमिनिभूव्र मेँ प्रयुक्त अथं' पदका प्रभाव है3 । 

घरसंग - अव नछिग" प्रमाण का लक्षण एवं समास्या प्रमाण की अपेक्षा 
उक्षकी प्रवक्ता का निरूपण किया जा. रहा है- 

(३ १-लिङ्गस्वरूपकथनम्‌) 


शब्दसाम्यं ` छिङ्गम्‌ । यथाहुः "सामथ्यं सवंशब्दानां लिङ्गमि- 
त्यभिधीयते' इति । सामथ्यं रूढिरेव, तेन समाख्यातोऽस्या भेदः । 





१--`एतत्सदृकृतेनानेन विधिनांगत्वं  परोद्‌देशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं 
पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते" । 
(विभाग संख्या--२३) 
२--"“भत एव देन्द्रया गाह पत्यमुपतिष्ठत' इत्थत्र॒यावल्क्गिादेन्द्रया 
इन्द्रोपस्थानांगत्वं कल्प्यते तावत्‌ प्रत्यक्षया शत्या गाहंपत्योपस्थानांगत्वं 
क्रियत इति देनी गाहंपत्योपस्थानांगम्‌ ॥' | 
(मीमांसान्यायप्रकारा-पृष्ठ ३८) 
३--“भुत्तिक्िगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबंल्यमथं- 


विप्रकर्षात्‌' 
(जेमिनिसूत्र-२।३।१४) 


न 
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यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढचात्मकलिङ्गशब्दस्य भित्नत्वात्‌ । तेन 

"बहिदेवसदनं दामि" इति मन्त्रस्य कुशर्वनाङ्गत्वं न तूरुपादिङव- 
= नाङ्गत्वम्‌ तस्य । 'वदिर्दामि' इति लिङ्खागात्‌ तल्कवनं प्रकाशयतु 

सम्थंत्वात्‌ । एवमन्यत्रापि लिङ्गाद्‌ विनियोगो दुष्टव्यः ॥ 


अथं -दाब्द की अभिधाशक्ति को छग कहा जाता है । इसील्यि तन्त्र- 
वाभिक मे कुमारिक मटन कहा दै कि-सामभ्यं सवंशब्दानां छिगमित्यभि- 
धीयते अर्थात्‌ सभी शब्दों मे होने वाके सामथ्यं को छिगि कटा जाता हे । 
` इसल्यि समाख्या से यह लिगि भिन्न माना जाता है, क्योकि यह्‌ स्पष्ट 
ही दहै कि यौगिक शब्द-समाख्या से रूद्‌याटमक छग शब्द भिन्न होता दै। 
इसीलियि तो 'वहिदेवसदनं दामि यह मन्त्र 'कुशलवन' क्रिया काजगदहैन 
करि उप आदि तृणों के खंडन का1 "वहिर्दाभि'-निष्ठ छ्गि से 'वहिदंव- 
सदनं दामि" यह्‌ मन्त्र कुशख्वन का वोध कराने में समथं है । इसी प्रकार 
ॐ अन्य स्थलों पर भी लिगि द्वारा विनियोग पमञ्लना चाहिये 1 





अर्थबोधिनी -राव्द की अभिधा शक्ति को लिग कहा जाता है 1 अभिवा 
का अथं डि समक्ना चाहिये, यौगिक नदीं 1 जसे "कुशल" शब्द का रूढाथं 
"दक्ष" है एवं यौगि थं" कुश कने वाकाः ह । सारांश यह्‌ कि यहां "क्गि 
शब्द्‌ का तात्पथं "दाइ की रूढाथं बोधनसामध्ये" है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट 
होता है कि छग रूडि है नो यौगिक शब्द से सवथा भिन्न है । यौगिक शब्द 

को ही समाख्या" कहते है । 
यद्यपि किसी शब्द के रूढा्थं एवं यौगिकाथं दोनों ही अथं हो सकते 
„ ह किन्तु रूढां मृस्यहोता है ओौर यौगिकाथं गौण । रूढाथं की बुद्धि में 
वः उपस्थिति या प्रतीति प्रथमतः हृभा करती है ओर यौगिकाथं को बादमे। 
इसीखिये रूढयाट्मक छ्िग से विनियोग शीघ्र होता है एवं समास्या से वादं 
मे । अतएभ्र यदि किसी स्थलविशेष में वि्मिन्न विषयों को समञ्चानेके ल्थियि 
ये दोनों प्रमाण एक कामें ही उपस्थित हो जाते तो छ्गि दारा ही 


क, अ 1, 1 क 

न कक कनकेन कतो 
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विनियोग होता है, समाश्या दवारा नहीं कृर्योकि छग विनियोग का ज्ञान 
दीघ्र कराता है एवं समाख्या विलम्ब से । अतएव समास्या की विनियोग- 
वोधक शक्ति खण्डित हो जातीहै। छिगद्वारामंत्र का विनियोगबोव होने 
मे सर्वभरथम (१) मंत्र का स्वाभिघेयाथप्रतिपादन उसके वाद (२) वस्तु- †““ 
प्रकादानसामथ्पंनिरूपण तत्यदचात्‌ (२३) अंगांगिभाववोधकश्रुतिकल्पना एवं 
अन्त में (४) विनियोगवोष होता है । 
उदाहरण द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण हो जायेगा । वहिदवसदनं 
दामि" एक मंत्र है । बहिष्‌" शन्द का रूढां "कुशः एवं यौगिकाथं “उक्पः 
(तृणविज्ेष) होता है । इस मंत्र का अथं यह हकि मै" वर्हिष्‌ को जो कि 
देवताओं के वैठने कास्थानटहै, काटता हूः । अव ्ररन यहं होता है कि यह्‌ 
मंत्र कुशलवन (कुश काटने की क्रिया) मे विनियुक्तं होगा अथवा 'उर्प' 
भादि के कवन में । छग दारा विनियोग होने के ल्य सवंप्रथम मंत्राथंका 
बोध भावदयक है, (१) स्वाभिषेयाथं प्रतिपादन) इसके वाद मंत्रगत दामि । 
एवं बहिष्‌" पदों के सामथ्यं से यह ज्ञात होता ह किं यहाँ कुरा काटने का ५५ । 
प्रसंग है । पदसामर््यं ही खग होतादै। वहिष्‌'पद केष्गिसेदही `कुश 4 | 
| 





का ग्रहण एवं उप आदि अन्य वृणो कानिराष हो जाता है (र-वस्तुतामथ्यं- 
निरूपण) । इस प्रकार कुश काटने के प्रसंग से श्रुति को कल्पना करनी होती 
है । श्रुति की कल्पना इस प्रकार होगी इस मत्रसे कुश का कवन करना 
-चाहिये"-मत्रे णानेन कुशलवनं कायम्‌ (३-अंगांगिबोधकश्रुतिकल्पना) । 
इसके पश्चात्‌ श्रुति से विनियोगवोव इस प्रकार होगा-'अस्य मंत्रस्य कुशल- 
वनांगत्वम्‌” (४-विनियोगवोध) । | 
इस प्रकार किणि द्वारा विनियोगबोव होने मे उक्तं चार व्यापारों को 

आवदयकता हो ग है किन्तु समाख्या के द्वारा विनियोग होने में ओर अधिक ~~ 
व्यापा शे को आवद्यक्ता होती है क्योकि समाख्या के द्वारा विनियोग होने 
मे उसे क्रमशः स्थान, प्रकरण, वाक्य, छग, श्रुति की सहायता ङेनी होगी । । 
ब।द में कल्पित श्रुति से विनियोग होगा । इस प्रकार समास्या से विनियोग 
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का बोध विलम्बसे होतादहै, तदपेक्षया छकिगसे दीघ्र 1 अत्रएव प्रकृत स्थल 
मे "वहिदे वस्षदनं दामि यह मत्र क्गिप्रमाणसे कुदार्वन का अग हागा 
उप आदि के रछवन का नहीं । 


प्रसंग--अव छ्िग अपने परवर्ती वाक्य आदि प्रमाणोंसे प्रवल होतार, 

इम विषय का निरूपण करते है- 
(२२-लिङ्गंवाक्यादिम्यो बलवत्‌) ` 

तदिदं छिडः गं वाक्यादिभ्यो बरूवत्‌ । अत एव स्योनं ते सदनं 
कृणोमि" इति मन्त्रस्य पुरो डाज्ञसदनकरणाङ्गतवं “सदनं कृणोमि 
इति लिङ्कात्‌ न तु वाक्यात्‌ । 

अर्थं--वही पूर्वोक्त छ्िग प्रमाण वाक्य भादि परवतो प्रमाणो से भ्रवल 
है । इसीलिए “स्योन ते सदनं कृणोमि' इत्यादि मत्र सदनं कणोमि'-निष्ठ 
छ्गिसे पुरोडाश के चयि स्थान निर्माणकी क्रियाकाअग है ओर वाक्य 
प्रमाण दारा होने वाला विनियोग यहाँ म।न्य नहीं है क्योकि वह क्गि की 
अपेक्षा निक है । स्योनं ते सदन कृणोमि" का का अथं है-*हे पुरोडादा ! मँ 
तुम्हारे छ्यि समीचीन सदन अर्थात्‌ वैख्ने के स्थान का निर्माण कर 
रहा ह 1 

अ्थंबोधिनी- प्रकृतश्थक में उदाहरण द्वारा यह भ्रददित किया गयां 
कि लिङ्क प्रमाण वाक्यप्रमाण से प्रव होता है “स्योनं ते सदनं कृणोमि 
एक मंत्र का आदि भाग है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है--स्योनं ते सदनं कृणोमि 
घतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्यिन्‌. सीदामृते प्रति्तिष्ठि वीहीणां मेध 
सुमनस्यमानः ॥' (तं त्तिरीय ब्राह्मण-३।७।५) । इसका अथ इस प्रकार हे -“भः 
पुरोडाश! ते तव स्योनं समीचीनं सदन कृणोमि करोमि, तच्च स्थान 
घतस्य घारया सुशेवं सुष्ठं सेवित्‌ योग्यं कल्पयामि 1 भो ब्रीहीणां मेध 
व्रीहिसारभूत ! त्वं सुमनस्यमानः समादहितमनस्कः सन्‌ तस्मिन्नमूते समीचीन 
स्थाने सीद उपविश प्रतितिष्ठ तत्र स्थिरो भवेत्यथः ' 1 


.___ ~~~ 


१- कौमुदी पृष्ठ ८६ 
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वाक्यत्रमाणद्वारा विनियोग की प्रक्रिया-इस मंत्रके उत्तरा मं "तस्मिन्‌. 
पद का प्रयोग हमा है । "तस्मिन्‌. पद सापेक्ष द । इससे प क 2 
संकेत होता है ज < इष प्रकार मत के पूर्वाधं एव उत्तराव अल 
होकर मिरुकर एक वाक्य सज्ञा जता है । इसी धूर ए मंत्र का ५ 
किसी क्रिया में होता है। इसके परचात्‌ "सदनं कृणोमि एव तस्मिन्‌ सं द छगों 
से सम्पूणं मन्त्र स्थानकरण एव पु रोडाकषस्थ पन द नो किया में ४: 
आता है । तदनुसार करमशः दो प्रत्यक्ष धरुतियों को कृपना इस प्रकार कर 
पड़ती है-“सवेण अनेन मवरं ण तव पुरोडाशः स्थापनीयः । 0 के 
पदचात्‌ विनियोग होगा । विनियोग कौ विलेषता यह होगी कि सम्पूणं 
मंत्र को चाहे ^स्थानकरण अथवा "पुरोडादास्थाभनः किसी एक क्रिया में 
विनियुक्त माना जये अथवा दोनों मे! इस प्रकार वाक्य प्रमाण से विनियोग 


मानने मे- (१) पूरे मन्त्र का विनियोग अलग-अलग दो क्रियाओं में होताःहे, ` 


जव कि मंत्र कापूर्वाधं उत्तराधं की त्रिया ( 'पुरोडाशस्थापन') के कियि 
अप्रासंगिक है मौर मंत्र का उत्तराधं पूर्वाधं की त्रिया , `स्थानकरणः') के 
लिये अप्रासंगिक है । (२) वाक्य, छ्ग शर त्ति, विनियोग इन चार व्यापारो 
की आवद्यकता होगी । 
किन्तु छ्गि के द्वाग विनियोग होने पर उक्त स्थिति न होगी । ^स्योनं 
ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुदेवं कल्पयामि इस “मन्व के पूर्वाधि' में 
'सदनं कृणोमि" छिग से यहं ज्ञात हो जाताहै कि उक्त मत्रांद 'स्थानकरण' 
के छियि है । इसके अनन्तर "अनेन (“स्योनं ते सदनं कृणोमि यतस्य धारया 
मुदेवं कल्पयाभि') मत्रेण स्थान कतव्यम्‌' एसी श्र.ति को कल्पना करनी 
होगी । श्न तिकल्पना के पड्चात्‌ विनियोग हो जायेगा । इसी प्रकार "तस्मिन्‌ 
सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीदीणां मेध सुमनस्यमानः' इस मंत्रोत्तराधं मे “तस्मिन्‌ 
सीद" छिग से अथंप्रकाशन के परचात्‌ श्च तिकल्पना एवं विनियोग होगा ओर 
म॑त्रोत्तराधं “पुरोडारस्थापन' मे विनियुक्त हमा माना जायेगा । अतः 
लिङ्खप्रमाण से विनियोग मानने मे-,१) . मंत्र का पूर्वाधिं पूर्वाधंगत 


क्रिया में विनिय॒क्त होगा । इस प्रकार का कोई भी मरां किसी भी क्रिया 
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के चयि अप्रासंगिक नहीं हो सक्रेगा1 (२) संत्रा्थंवोवः के परदचात्‌ ल्ग, 
श्र ति एवं विनियोग इन तीन व्यापारो कौ आवद्यकता होती हे । 

हम देखते हैँ करि ल्ग ढारा विनियोग मानने में-(*) अंगभूत कोई 
मत्राधं अंगीभूत क्रिया के किए अप्रासगिक नदीं ठहेरता है+जव क्रि वाक्य प्रमाण 
द्वारा सम्पूर्णे मत्र का मावा-गावा अश ^स्थानक्रण' एवं "पूरोडादस्थापनः 
इन दोनों क्रियाम के चि अप्रासंगिक होता दहै। (२) छ्गिद्रारा विनियोग 
मानने मे किग, र ति एवं विनियोग इन तीन व्यापारो की मावरयकता होती 
है । जव कि वाक्य द्वारा विनियोग मानने में वाक्य, छग, श्रुति एव विनियोग 
इन चार व्यापारो की आवश्यकता होती है । इस प्रकार छग एव विनियोग 
के बीच छ्गि एवं श्रुति इन दो व्यापारो का व्यववान दै । इसप्रकार वाक्य 
विनियोग बोषव मे अपेक्षारकृत विप्रङृष्ट दै एव ल्ग सलिकरष्ट । अतएव 
क्गि द्वारा विनियोग होगा, वाक्य द्वारा नहीं। इसील्ि स्योनं ते सदन 
कृणोमि घृतस्य घारया सुशेव कल्पयामि" यह पूर्वां मन्त्र "पुरोडाश के सदन 
करणः का अग होता है । 

ब्रसंग-भव वाक्य प्रमाण के लक्षण एवं उसके द्वारा होने वाके अंगांगि- 
भावके बोव्र का निरूपण कियाजा रहा है-- 

( ३ २-वाक्यस्वरूपा ख्यानम्‌) 

समभिव्याहारो वाक्यम. । समभिनव्याहारद्च साध्यत्वादिवा- 
चकद्धितीयाद्यभावेऽपि वस्तुतः शेषरेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम. । 
यथा धयस्य पणमयी जूहूभंवति न स पापं शलोकं शृणोति । अत्र 

पणंताजुह.वोः समभिव्याहारादेव पणंताया जुह्धङ्गत्वम. । 

न॒ चान्थक्यम्‌, अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । 
जुहशब्देन तत्साध्यापूर्वंलक्षणात्‌ \ तथा च वाक्याथः-पणंतया- 
वत्तहविर्धारणद्वारा जुह्वुपूवं भावयेदिति । एवं च पणंत्तया यदि 
जहुः क्रियते तदैव तत्साध्यमपूवे भवति नान्यथेति गम्यत इति नं 
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पर्ण॑ताया वैय््यंम । अवत्तहविर्बारणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम. । 
अन्यथा स्न वादिष्वपि पर्णतापततेः। 


सेयं परणता अनारमभ्याधीतापि स्व॑प्रकृतिष्वेवान्तरेति 
विकृतिष । तत्र चोदकेनापि तत्माप्तिसंभवात्‌ पौनरूक्त्यापत्ः 






पि. 


अर्थं -समभिव्याहार अर्थात्‌ सम्बद उच्चारण को वाक्य कहते हैँ । अभि- 

प्राय यह हे.कि अगत्व का ख्यापन करने वारी द्वितीया आदि विभक्तयो के 
अमाव में अङ्क एवं अगी क“ वोध कराने वाले पदों के स गेच्चारण को वाक्य 
कहा जाता है । उदाहरण इस प्रक्रार समक्ञा जा सक्ता दै-भ्यस्य पणमयी 
जदर्भवत्ि न स पापं इलोकं शणोति' एक विधि है । इसका अथं यह द कि 
“जिस पुश्प की जह पलाशक्राष्ठनिसित होती हं वहं अपन कुख्याति नहीं 
युनता है" । यहाँ पणंता' (पलाशनिमितत्व ) ओौर जूहू इन दोनों में “पणता 

“जुहू का अंग हैक्योकरि "पणं मयी" भौर “जुहु ' दोनों का सहोच्चारण-रूप वाक्य 
प्रमाण प्राप्त होता है। 


यह भी कहना समीचीन नहीं है कि पणं (पलाश }के अतिरिक्त अन्यकाष्ठ 
से जुहू के निर्माण हो सकने के कारण पणता कौ व्य्थंता सिद्ध होती है। यह्‌ 
इसल्यि कि यहां "जुहू" शब्द का अथं “जुहु से उत्पन्न होने वाला अपूव" 
समञ्जना चाहिये अर्थात्‌ "जुहु" चब्द की “जह से साध्य अधूवं' में लक्षणा है। 
तव "पणमयी जुहूर्भवति" इत्यादि वाक्य का स्पष्ट अथं यह होगा कि “पणं- 
तयावत्तहविर्घारण्टारा जृह.वएवं भावयेत्‌" अर्थात्‌ पटारनि्मित ज॒हू 
मे खण्डित हवि को रखकर जृहुणत पऊारनिमितत्व से जृहू से होने वाले अपव 
को षम्पन्न करे" । इस प्रकार यह्‌ सिद्धहोतादैकि यदि जूहू पलादा की = 
वनाई जायेगी तमी जह से साध्य अपृवं की उत्पत्ति हो सकेगी, अत्यथा नहीं । ` 
इसलिये “पणं मयी" यह कहना व्यथं नहीं है । उक्त अथंवोध वाक्य मे अवत्तहु- 
विर्धारणद्वाराः राब्द का प्रयोग गव्य होना चाहिये, नहीं तो स्वा आदि 
अन्य यज्ञ-पात्र मी पणंनिमेय समज्ञे जाने क्गेगे 1 ` 
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उक्त पणं ता यद्यपि अनारम्यविधि में अर्थात्‌ सामान्य विचि में अधीत हैः 
फिर भी इसका अन्वय समी प्रकृति यागो में होता है, विङृति यागो मे नहीं 
, क्योकि विङृतियागों मे पणंता कौ प्राप्ति श्रकृतिवद्‌ विहृतिः करतंग्या' अर्थात्‌ 
"विङृतियाग को प्रङृतियःग क समान करना चार्दिए्‌ इष अतिदेश वाक्य से 
भी होने के कारण पुनरुक्ति हो जाने की आपत्ति होगी । 


अ्थवोधिनी- ग्रन्थकार ने {किग एवं वाक्य के वीच बलाबल का विचार 
अवदय क्रिया दै, किन्तु अभी तक वाक्य का लक्षण नहीं वतलाया था, इसलिये 
अव वाक्य का लक्षण करते ह । 'समभिग्याहार को वाक्य कहा जाता है ओर 
साध्य--अंगी का बोध कराने वारी द्वितीथा आदि विमक्तियों के बिना भी 
केवर समभिव्याहार से अंगाङ््िमाव का बोध कटीं हो जाता है। "त्रीहीन्‌ 
प्रोत" आदि वाक्यों मे द्वितीया विभक्ति ब्रीहि एवं प्रोक्षण में दीने वाक्ते 
अगामि माव को समज्चानी है । सवत्र यहं नियम नहीं है कि श्रुति या उक्त 
प्रकार के छग से अंगांगिभाव कावोधहो अपितु कहीं समभिव्याहारात्मक 
वाक्य प्रमाणसे भी अंगांगिमाव का बोध होता है 1 अभिव्याहार का अथं 
"कथन" या -उच्चारण' होता दै 1 इसील्यि वाक्य को 'सहोच्चारण' भी कटा 
गया है । "सहोच्चारण' का अथं है साथ-साथ उच्चारण" 1 इससे यही सिद्ध 
होता है कि 'सम्बडढ़तया अभिग्याहारः अथवा 'सह-उच्चारण' को वाक्य कटा 
जाता है । प्रश्न यह है किं “सम्बद्धतया अथवा "साथ-साथ उच्चारण किनका 
होना चाहिये ? उत्तर है किं अंग एव अगी के वाचक पदों का। उदाहरण 
के चियि "यस्य पणं मथी जृहू्भवति न स पापं इलोकं शृणोति इस मन्त मे 
"पर्णं मयी' एवं 'जूहुःइन दो पदो का साथ-साथ बर्थात्‌ अव्यवधानेन उच्चारण 
हुभा है ओर ये दोनों पद अंग एवं अंगी के बोधक है । पूवपद पणंमयता-रूप 
अंग का बोधक है गौर परवर्ती "जुहूः" पद अंगी भूत खण्डितवृत्तपात्र का बोधक 
है । यस्य पणमयी जृहुमंवति न स पापं इलोकं शृणोति" का अथं यहं है कि 
“जिस व्यक्ति की जूहू पणं (पलाश) की बनी होती है वहं पापदखोक (कुख्याति) 
को नहीं सुनता है" 1 “जुहू' घी रखने का एक पात्रविशेष होता है। यह पात्र 
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पाश की रुकड़ी से बनाया जाता है । यदि पलाश के अतिरिक्त अन्य किसी 
काष्ठ से जुहू वनाई जाये तो जह से होने वारा अपूवं नहीं उत्पन्न होगा, इस | 
प्रकार जुहु का प्रयोजन ही सिद्धन हो सकेगा । यदि जूहू पणं (पला) की ~ 
बनी होगी तो उसका फल फर यही होगा किं यज्ञ कराने वाला व्यक्ति अपने 
पापर्लोक (कुख्याति) को नहीं सनेगा । “लोकः शब्द का अथं है ्रशणंसा या 
ख्याति" गौर पापका अथं है 'वुरी"'। इस प्रकार "पापं इलोकम्‌ का अथं 
(कुख्यति' (वदनामी) इञा । 
यहाँ "पणं मयी' गौर जुहुः" दोनों पद अग्यवहितत्वेन उच्चरित है, इसी 
लिय उन अर्थो के बीच एक दुरे से अगांगिभाव-रूप सम्बन्ध समज्ञा जाता 
है । पणता अर्थात्‌ “परारशनिमितत्व' जुहू काअंगहै। जुहूजवपणं से 
बनेगी तभी उसमें पणता (पण मयता) समवेत हो सकेगी । जिस प्रकार 
विभाग संख्या २५ मे अश्णया पिगाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति" इस 
विधि वाक्य के अरुणया" पद से अरुणा को अंग नहीं माना जाता, व्योकि 
मरुणा" तो स्वयं गाय,ही है जोकिअगी दहै, मपितु गारुण्यःको जो गाय )>~ 
मे समवेत रहता है, उी तरह प्रकृत स्थर मे "पणं मयी" अथवा "पर्णं" जुहू का 
अगन होकर "पणता" अर्थात्‌ 'पलाशनिर्मित्व' जो जूहू मे समवेत रहता है, 
अगहै। 
पूवं पक्षी की दृष्टि मे जुहू के पणं निमित होने में कुछ भी सार्थकता नहीं 
दे (आनयंक्यम्‌) क्योकि किसी पर्णोतर काष्ठसे भौ जुहु का निर्माण हो 
सकता है (अन्यथापि जुह्वाः सिद्ध त्वात्‌) । पूवपक्षी के इस कथन का खण्डन 
करता हुआ सिद्धान्ती कहता है कि ठेसा नहीं कहना चाहिए ("इति न 
वाच्यम्‌ ' क्योकि “जुहु शब्द का लक्ष्याथं पणं से वनी हई जह ( तत्‌= 4 
पणं मयी जुहू) से सिद्ध होने वाका अपूवं' इतना है ,, जुहुरब्देन तत्साध्यापवं- ॐ 
क्षणात्‌) । अर्थात्‌ जहां कहीं भी “जूह' का प्रसंग हो उसे पणं निमित जुहू ही 
सम्ञना चाहिये, क्योकि पणनिमित जुहू से हीं शास्त्रवणित फलसाधनभूतं 
अपूव की उत्पत्ति होती है--अन्यथा नहीं । इसील्यि जुहू शब्द (पर्णनि्षित 
गुह से साध्य अपूवं” की ओर सकैत करता है :- ` 
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'जृहू' राब्द के दो अथं ठोते है -- 
(१) एक पात्र विज्ञेष-इसमे ^ वा" नामक पात्रसे घौ (हवि) काट 
कर रला जाता है । जूहू" दाव्द का प्रकृत "एक पात्र विदेष' अथं रूढ है । 

@ (२) हवन के लिए उपयोगी कोड पात्र-^हयसे मनया इति जुहूः इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार “जृहु' कान्द का यौगिक अथं “यज्ञोपयोगी पात्र च्याजा 
सकता है, उदाहरण के लिये सवा, उपमृत्‌ ध्र.वा मादि पात्र+ सभी जुहु को 
सज्ञासे अभिहित हो सक्ते हें । 

यस्य पणं मयी जुहूर्भवति न स पापं इलोकं शृणोति" यहाँ “जुहू' शब्द ॒से 
प्रथम अथं अभिप्रेत है । किन्तु उक्त प्रथम अथे का वोध कंसे होगा { अतएव 
ग्॑थकार ने "यस्य पणंमयी जुहूभंवति“-- ' इत्यादि विचि का वाक्यां इन 
दाब्दं मे माना है -"पणंतया अवक्तहविर्वारणद्रारा जुद्धपूर्वं भावयेत्‌" अर्थात्‌ 
पणं की बनी जुहू म कटे हुये हवि को रखकर जुहूगत. पणं निर्मितत्व से जुहू 
से होने वाके अपूवं को उत्पन्न करे' । इस प्रकार “जुहू मी पणं की वनानी 

अ होगी ओर "जुहू" शब्द का अथं “पात्र विशेष" होगा, क्योकि पात्रविशेष मेही 
कटे हये हवि को रखा जाता है, अन्यपाच्र अन्य प्रयोजन के ल्ि होते ह। 
उदाहरण के ल्थि शल वा नामक पात्र से हविकोकाटा जाता है, या उससे 
हवन करिया जाता है! उसका आकार चमचे जसा होता है । उसका प्रयोजन 
यह नहीं होता है कि कोई पदाथं उसमे रखा रहे । इसी प्रकार अन्य पात्रों 
के विशेष प्रयोजन होते है । लेकिन उक्त वाच्याथं-'पर्णतया अवत्तहविर्धार- 
णद्वारा जुह्धपूर्वं भावयेत्‌" में अवत्तहविर्धारणद्वारा' अश का प्रयोग अवश्य 
करना चाहिये, अन्यथा “जुहू पद का रूढां केना अनिवायं न होगा बौर 
यौगिक अथं लेकर "पणंमयी ज्‌हः वाक्य से "ल््‌वा' आदि अन्य पात्र भी 
शः पणं के बनाये जाने कगेगे, जब कि ये पात्र पणं से नहीं बनते अपितु खदिर 
` आदि अन्य काष्ठों से वनते हं । 





१“ वा' खदिर (खैर) की लकड़ी से, उपभृत्‌" पीपर की लकड़ी से 
ओौर “व्र.वा' विकङ्कत (विकङ्कट) की ककड से वनाया जाता हे । 
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स्सेयं पणता“... पौनस्क्तयापत्ते' । वाक्य के भावाथंज्ञान के ल्यि 
वाक्यगत कुछ पारिभाषिक शब्दों का अथं समज्ञना भावर्यक होगा । ये इाब्द 
है -'अनारभ्याधीत, श्रकृति", “विद्र त्ति" एवं "चोदक । 
अनारभ्य विधि--किसी याग के विवरण को प्रारम्भ करके उसी विवरण ` 
के अन्तर्गत उसी यागके लिय अपेत विधि वाक्य को आारभ्यविवि कहा 
जाता ६। इती विधि को विशेष विधि भी कहु सकते हँ क्योकि शास्त्र मे 
याग-"विचेष" की प्रक्रिया के विवेचन को प्रारम्भ करके उस यागके प्रसङ्खमें 
ही यह्‌ वि प्रवृत्त होती है । इसके विपरीत वह विधि जो किसी याग विशेष 
का विवेचन प्रारम्भ करके उसके प्रसङ्खमें न पदी गई ही अपितु सभी 
यज्ञो मे समानरूप से प्रवृत्त हो अनारभ्य विधि बथवा सामान्यविषि कही 
जाती है । “यस्य पर्णमयी जुहूमवति न सपाप इलोक शुणोति इस विधि 
का पाठ किसी याग विशेष के प्रपङ् मे नदीं आया है, इसख्यि यह विधि 
अनारभ्य विधि बर्थात्‌ सामान्य विवि है। 
्रृति--श्रकृति' एसे याग को कहते हँ जिसकी भङ्गो सहित सम्पूणं ५ 
सम्पादनविधि वणित हई हो; उसे अपने धनुष्ठान के ल्यि किसी दूसरे 
स्थल से किसी विधान को ग्रहण न करना पड़े । एसे यागों का विधान स्वयं 
मे पृणं होता दै। दशं याग एवं "पूर्णमास" याग प्रकृति कहै जातेरहै, 
क्योकि इन यागो के. प्रकरण में इनका पूणं विवरण प्राप्त होता है । किसी 
भी अङ्गविधानके यि ये याग क्रिसी इतर विधिपर आधित नहीं रहते है । 
विकृति-एेसे यागो को कहते हँ जिनका विवेचन स्वतः पणं न हो । इन 
यागो के प्रकरण में अनुष्ठानापेक्षित समी अङ्खोंका पाठे नहीं भिरुता है, 
अतएव अपने सचुष्ठान की पणता करे चयि इन्हं अन्य प्रकृति यागो पर निभं 
रहना पड़ता है, जिन यागो परये आधित होते हँ उन इनका प्रकृति याग > 
कहते है, ओौर जिन ङ्गी को ये अपनी शकृति से प्राप्त करते हैँ उन अङ्गो 
को "चोदक प्राप्त" या “अतिदेशप्राप्त' कहते दै । श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्ंग्या 
भर्भात्‌ प्रकृति के समान दही “विकृति याग को करना चाहिये यह वाक्य 
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"चोदक" या अतिदेश" कडा जाता है । उददारण के च्थि "सौं" एकणेसा याग 
है जिसे "विकृति" कहा जाता ह क्योकि इसके अनुष्ठान के ल्य गपेक्षित कई 
अंगोंका विधान इसके प्रकरण में पटिति नहींदहै अतएव बङ्खोकी प्राप्ति 

` अन्य प्रकृति याग से होत्ती है। 

चोदक -श्रकृतिवद्‌ विङृतिः कतेग्या" इस वाक्य को चोदक वाक्य कहते 
है । "चोदक का अथं प्रेरक' या "विधायक" है । इस वाक्य के सुननेसे यह 
भ रणा भिल्ती है किं प्रकृति याग के समान विकृति याग का गनुष्ठान करना 
चाहिए । अभिप्राय यह है कि प्रकृति याग में कुछ अपेक्षित ङ्ख का विधान 
न प्राप्त होने से अनुष्ठान काक में यह्‌ प्रन उठना स्वाभाविक होता है कि 
इस याग का सम्पादन कंसे हो? उसी समय श्रकृतिवद्‌ विकृति : करतंब्या `यह्‌ 
वाक्य विकृति को प्रकृति के समान अनुष्ठित करने की प्रोरणा देता है । इस 


प्रकार चोदक वाक्य भी विधि के अन्तगेत आ जातादहै। चोदक वाक्य को 
अतिदेश वाक्य भी कहते है। 


1 जसा कि अभी बतलाया जा चका है "यस्य॒ पणंमयी जुहुभवति' विधि 
अनारभ्य विधिदहै इसमे पठित 'प्णंमथी' अनारभ्याधीत है। उक्त विधि 
का उपयोग प्रकृति यागो में होने का विधान दहै, विकृति यागोंमे नहीः 
क्योकि विकृति यागो मे उसकौ प्राप्ति "प्रकृति के समान विकृति करनी 
चाहिये" (श्रकृतिवद्‌ विहृतिः कर्तव्या") इस चोदक वाक्य से ही हो जायेगी । 
इस लिये यहां मी विकृति यागो मे उसका विधान मानने पर दो वार विघान 
हो जाने पर पुनरुक्ति नामक दोष की आपत्ति होगी । 

परषङ्कः - अब पूवं संङ्कतित प्रकृति", "विकृति" एवं अनारम्यविधि का 
लक्षण जिया जा रहा है- 


(३४- प्र तिविङत्यनारभ्यविधीनां लक्षणानि) 


यत्र समग्राङ गोपदेशः सा प्रकृतिः । यथा दशेपणेमासादिः। 
तत्प्रकरणे सर्वाङ्गपाठात्‌ 1 यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः । 
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यथा सौर्यादिः 1 तत्र॒ कतिपयाङ्गानामतिदेदेन प्राप्तत्वात्‌ । 
अनारम्यविधिः सामान्यविधिः । तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो 
बरूवत्‌ । अत एव. “इन्द्राग्नी. इदं हविः इत्यादेरेकवाक्यत्वाद्द- 
शाङ्गत्वं न तु प्रकरणादददांपूणंमासाङ्गत्वम ।* ` ‰ 


अथं-जिस याग के विषय में समस्त अङ्घों का पाठ मिक्ता उसे 
भ्रकृति याग कहते हैँ । उदाहरण के किए दशंपूणंमांस भादि प्रकृति याग है 
है क्योकि दशंपूणंमास याग के प्रकरण मे उनके समी अंगों का पाठ प्राप्त 
होता है 1 जिस याग के विषय में समस्त अंगों का पाठ नहीं आप्त होता है उसे 
विज्ृति याग कहा जाता है । उदाहरण के चिए सौयं याग को ल्या जां 
सकता है 1 सौयं याग विकृति याग है क्योकि सौयं याग के किए अपेक्षित 
कतिपय अंगों की प्राप्ति अतिदेश. से होती है। सामान्य विधिको ही 
आरम्य विधि कहा जाता है। 


वाक्य प्रमाण प्रकरण जादि से बलवान्‌ है। इसीक्ए इन्द्राग्नी इदं 
हविः यह मंत्र वाक्य प्रमाण से "दशं" नामक यागरकाअंग होताहै, नकि ^ 
करण प्रमाण से "दशं" एव 'पूणंमास" दोनों का अंग । 








भथंबोधिनी - प्रकृति, विकृति, अतिदेश ( चोदक) वाक्य एवं अनारभ्म । 
विषि का विवेचन गत विभागमे हो ही चुका है अतएव प्रङ्ृतस्थक मे उनका 
विवेचन नहीं किया जा रहा है। 


॥ ~ न मीर ~~~ ~~ ~~ 
ॐ १ ध 33 9 कका 


ह वाक्य प्रमाण प्रकरण प्रमाण से. बल्वान्‌ होता दै अतएव जिस स्थल 
मे एक ही कार में दोनों परमाणो. से विनियोग की संभावना हो रही ्‌ होगी 
वहां वाक्य प्रमाण द्वारा सिद्ध विनियोग मान्य एवं प्रकरण प्रमाण हारा 
संभाव्य विनियोग त्याज्य होगा । इसीलिए ग्रन्थकार कहते हैँ कि “इन्द्राग्नी ` 
इ हविः" इत्यादि मंत्र दशं" संज्ञ याग का भङ्गं माना जातादहै, क्योकि 
व्यि भमाणसे उक्त मंत्र दश * एवं ¶ूणंमासः दोनो यज्ञो का अङ्क. होने 
ख्गता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता । न स्वीकार करने का कारण 


द. 
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यही है किं वाक्य प्रकरण से वर्वान्‌ होता है । वक्वान्‌ होने के कारण पर 
निम्नछिखित पंक्तियों मे विचार किया जा रहा है- 


तेत्तिरीय ब्राह्मण (३।५।१०) में प्राप्त प्रासदङ्किक मंत्र काषाठ इम 
रकार है- 


सरनीषोमाविदं हवि रजुषेतामवीवधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ । 

इन्द्राग्नी इदः हविरजुषे तामवीवृषेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ ॥' 

मत्र को पदच्छेद इस प्रकार है- 

"अग्नीषोमौ इदं हविः अजुषेताम्‌ अवीवृधेताम्‌ महः ज्यायः अक्राताम्‌ । 
इन्द्राग्नी इदं हविः अजुषेताम्‌ अवीवृधेताम्‌ महः ज्यायः अक्राताम्‌ ॥' 

मं त्राथं इस प्रकार है- 

"हे अन्ति एवं सोम ! तुम दोनों ने इस हवि का सेवन किया है, उसकी 
वृद्धि की है एव बहत श्रेष्ठ कर दिया है। हे इन्द्र एवं अग्नि। तुम दोनोने 


इस हवि को सेवन किया हे; उसकी वृद्धिको है एवं वहत श्रेष्ठ कर 
दिया दहै।' 


वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रकरण प्रमाण विनियोग से विप्रकृष्ट रहता हँ 
अतएव वाक्य की अपेक्षा प्रकरण द्वारा विनियोग अमान्य होतादहै। प्रकरण 
प्रपाण से विनियोग मानने मे व्यापारो का क्रम इसप्रकार होगा- 


( १ ) प्रकरण-'अग्नीषोमाविदं ०७७००क७७०७७७७००० अक्राताम्‌ | 


"इन्द्राग्नी इदं °""“" "०००... क्राताम्‌" ॥ मंत्र दशेपुणंमास यागो के 
प्रसंग में पढ़ा गया है । अतएव सम्पूणं मंत्र "दशं एवं '“पू्णंमास' यागो में 


ह) विनियुक्त होना चाहिए 1 किन्तु मीमांसा दर्शन के अनुसार “पूणं मास' यज्ञ के 


अग्नि एवं सोम देवता है, तथा ष्दर्शा यागके इन्द्र एवं अग्ति। इसच्यि 
"पूर्णं मास" यज्ञ के समय केवर अग्नि एवं सोम (बग्नीषोमौ) इन्हीं दा 
देवताओं का आमत्रण होगा । तदनुसार “इन्द्राग्नी पद का परित्याग कर देना 
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होगा 1 इसी प्रकार 'दर्दा" में "अग्नीषोमौ" पद का परित्याग करना होगा । यह . 


सब प्रकरण प्रमाणदढवारा होगा । 

(२) वाक्यकल्पना- ददं याग के अनुष्ठान में "अग्नीषोमौ" पद का 
परित्याग कर दिया जाता है तव उक्त मत्र का रूप यह्‌ होगा-इदं हविरजुषे- 
तामवीवृषेतां मंहोज्यायोऽक्राताम्‌ 1 इन्द्राग्नी इवं हविरजुषेतामवीवृघेतां 
महोज्यायोऽक्राताम्‌ ॥' किन्तु “इदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ ' 
ओर “इन्द्राग्नी -.““ “~ ज्यायोऽक्राताम्‌" । के एक वाक्य होने मेँ कोई श्रुति 
प्रमाण नहीं है । भर्थात्‌ दोनों में एक वाक्यतावोधक वाक्य वेद मे नहीं पाया 
जाता, अतएव वाक्य" प्रमाण से दोनों को "एक वाक्यः मान लिया जाता है। 

(३) लिगकल्पना- एकवाक्यता" सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌“ इन्द्राग्नी - 

पदगत शिगरूप दाक्ति से “इन्द्र एवं अग्नि" इन दो देवताभों का प्रकारान 
होता है । अर्थात्‌ छिग से यह समञ्ञा जाता है किं मत्र एवं उक्त देवतास के 
वीच सम्बन्ध होना चाहिये । 

(४) अ.तिकल्पना- ल्ग के परचात्‌ श्रू ति की कल्पना की जाती है! 
शरति का रूप इस प्रकार होगा-इस मतां (इदं हवि“ अक्राताम्‌ । 
इन्द्राग्नी "^" अक्राताम्‌ ।') से इन्द्र एवं अग्नि देवताओं से सम्बन्धित 
कोई क्रिया करनी चाहिये (अनेन मन्त्रभागेनेन्द्राग्नितिषयाकाचिक्किया- 
नुष्ठेया") । 

ओर (५) विनियोग | 
किन्तु वाक्य प्रमाण द्वारा विनियोग होने में कुल ४ व्यापारोंकी 
मावदयकता पडती है । वे ये है-- 
(१) वाक्य-'इन््रानी इदं हविरजुषेतामवीवृषेताम्‌" मं्ांश के “इन््रागनी" 
5 हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌' भागों में वाक्य प्रमाण से एकवाक्यता 
भ । 


(२) ल्गिकल्पना-तदनन्तर छग प्रमाण से मन्त एवं दोनों (इन्द्र एवं 
अग्नि) देवतायों के बीच सम्बन्ध समज्ञा जाता है । 


कै 
ह र 
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(३) श्रतिकल्पना- मंत्र एवं देवतां के बीच अंगांगिमावबोधक अति - 
की कल्पना की जाती है। 


बौर (४) विनियोग ` 

हम देखते है कि प्रकरण प्रमाण एवं विनियोग के बीच 
तीन व्यापारो (वाक्य, छग एवं श्रुति) का व्यवघान है जवक्रि वाक्य एवं 
विनियोग के बीच केवल दो व्यापारो (छ्गिएवं श्रूति) का। इससे सिद्ध 
होता है कि प्रकरण प्रमाण विनियोगसे विप्रकृष्टदहै ओर वाक्य सल्लिकृष्ट । 
अतएव प्रकरण द्वारा विनियोग अमान्य एवं वाक्य द्वारा विनियोग ग्राह्य होता 
है । इसीखियि वाक्य प्रमाण हारा “इन्द्राग्नी इदं.“ अक्राताम्‌' इतना 
मंड द्शंयाग का अंग होता है न कि प्रकरण प्रमाण से “इदं हवि 
अक्राताम्‌ । इन्द्राग्नी "^" अक्राताम्‌ मंत्रं का "ददं" याग ओर अग्नी- 
षोमाविद “` “""अक्रात्ताम्‌ 1 इदं हवि“ “° ""अक्राताम्‌' मतां “पूणं मास" 
याग का। इस प्रकार कमर देवताओं कै एक युग्म को को छोडकरपूरा मंत्र 


"दशं ' एवं "पूणं मास' दोनो यागो का अंग हो रहा था जिसका बाध वाक्य 
भ्रमाणसे हो गया" । 


घ्यान रहे कि वाक्य प्रमाण से "अग्नीषोमाविदं हविः.“ """भक्राताम ` 
मंत्रांग "पूणंमास' का अंग भौर “इन्दाग्नी इद हवि ˆ“ ““`अक्राताम्‌' मत्रांद 
"दर्शाः याग क' अंग होता है। 
१-'अग्नीषो ममन्त्रशेषस्येद' हविरित्यादिरूपस्येन्द्राग्निपदान्वयाश्रवणास्म- 
करणेन प्रथमं तदल्वयरूपं वाक्यं कल्पनीयं तेन॒ च वाक्येनेन्द्राग्निभ्रकारन- 
सामथ्यंरूपं छिङ्गं कल्पनीयम्‌ । तच्च लिङ्गमनेन मन्त्र भागेनेन्द्राग्निविषया 
का चित्क्रियानुष्ठेयेति विनियोजिकां तृतीयां श्रुति कल्पयति । ततः प्रकरण- 
विनियोगयोमंव्ये तरिभिव्यंवधानं भवति, भग्नीषोमपदान्वयरूपं वाक्यं तु 


>. श्च यमाणत्वाल्लिङ्ग्रुतिभ्यामेव व्यवधीयते । एवमिन्द्राग्नीमंशशेषस्याप्यग्नी- 


- षोमपदन्वयाश्नवणात्मकरणेन परथमं तदन्वयरूपं वाक्यं कल्पसीयभित्यादि 


स्वयमूह्यम्‌ । तस्माद्‌ . वाक्येन  स्वस्माद दुबलस्य प्रकरणस्य बाधितत्वा- 
तन्तन्मन्त्रशेषस्तत्र तत्रव व्यवतिष्ठत इति 1 


(कौमुदी, पृष्ठ-९१-९२) 
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भस ङ्ख--मव प्रकरण प्रमाण का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कर रहे ईै- 
(३५-प्रकरणलक्षणम्‌) 

उभयाकाडङ्क्षा प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु । समिधो 

यजति" इत्यादिवाक्ये फकविश्ेषस्यानिदेशात्‌ समिद्यागेन ब 
भावयेत्‌ इति बोधानन्तरं "किम्‌" इत्युपकार्याकाड क्षा । दरोपुणं- 
मासवाक्येऽपि दशपूणंमासाम्यां स्वगं भावयेत्‌ इति बोध।नन्तरं 

कथम्‌ इत्युपकारकाकाङक्षा। इत्थं चोभयाकाङ्क्षया प्रयाजादीनां 

दरंपुणं मासा ङ्गत्वम्‌' । „ 
अर्थं दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते है । उदाहरण | 
इस रकार समक्लना चाहिए.1 प्रयाज यागो के स्थल मे 'समिधो यजतिः 
विधि कापाठदहै, शन्तु समिद्‌" याग के अपने फल का निदेश यहां नहौ 
॥ 

॥ 

| 

। 


। 


। 


ड. 1 3 क 39 9 चो = भः जो 9 को 9 क 


हअ है, अतएव समिधो यजति" का अ्थंबोधवाक्य 'समिदयागेन भावयेतः 
एसा होने पर “फं भावयेत्‌" ? इस प्रकार उपकायं अर्थात्‌ फल की आकां 
होगी है । इरी प्रकार दशपृणंमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत" इस विधि का. ~ 
दरापूणमास।स्पां स्वगं भावयेत्‌" इस प्रकार वाक्याथवोध होने पर "कथं 
3 
भावयेत्‌" इस प्रकार उपकारक (साधन) की आकांक्षा होती है। इस प्रकार 
उभमयाकांक्षा-हूप प्रकरण प्रमाण से प्रथाज अ पूणं म 
व दि दश पूर्णमास के अङ्खं समञ्ञ 
अथबोधिनी--दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते रहै ।; 
. य ५ क्रिया के सम्पादन प्रकारका विधान करता हैः 
५ न व्व-कचर क नहा, इसलिए उसे क्रियाजन्य फल की आकांभा होती 


। । इसा वाक्य फल का निदेश करता है फितु.उस फल के साधनभूत क्रतंव्य ` ॐ 
म या क्रियाओं का विधान नहीं करता है अतएव इसे "कथंभाव' "कैच > 
क इस अङ्गार साधनभूत क्रियायों की आकांक्षा होती दै। इस तरह 

वक्रय एक दूस साकां = 
क दुसरे के प्रति साकांकष रहते है । यही आकांक्षा प्रकरण 
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उदाहरण के किए प्रयाज यागो के प्रसङ्ग मे 'सभिघो यजति' तनूनपातं 

यजति- मादि क्रियाविघायक वाक्य पाये. जाते हैँ । उक्तं वाक्यों मे केवल 

क्रिया्मों का विधान है । समिबो यजति" का अयंवोघ वाक्य-समिद्यागेन 

भावयेत्‌" होगा कितु यहां फक का निदड नहीं किया गया है अतएव आकांक्षा 
होती है किं क्रि भावयेत्‌" अर्थात्‌ किसका सम्पादन करे । 


दूसरा वाक्य "दशेूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत है इसका मीमांसा 
की दष्ट से अथंवोध वाक्य इस प्रकार है-दा पृणंसासाम्यां स्वगं भावयेत्‌' 
अर्थात्‌ "दश" एवं "पूणंमास' यागो से स्वगं की भावना (प्राप्ति) करे । 
किन्तु यहाँ यह नहीं वतलाया गया है कि दश्च एवं "पूर्णमास से स्वर्गे की 
प्राप्ति कंसे करे ? अर्थात्‌ वे कौन सी क्रियार्ये हैँ जिनके सम्पादन से स्वगं 
मिक सकेगा ।'दश “ एवं श्यूणंमास" याग दो प्रधान याग है जिनका सम्पादन 
जन्य म गभूत क्रियाओंसेहीहो सकेगा । इस प्रकार दशंपृणंमाषाम्यां 
स्वगं भावयेत्‌" वाक्य के सुनने पर `आाकांक्षा होती है कि 'दशपृणंमासाम्यां 
छ कथ स्वगं ` भावयेत्‌" ? इस प्रकार हम देखते हँ किं “समिधो यजति" अर्थात्‌ 
` 'समिद्‌यागेन भावयेत्‌" वाक्य को फल की आकांक्षा एवं दशपूरणंमासामभ्यां 
स्वगं कामो यजेत” अर्थात्‌ “दश पूणंमासराम्यां स्वगं भावयेत्‌" वाक्य को 
'कथंभाव' की आकांक्षा है 1 उक्त दोनों वाक्य परस्पर साकांक्ष है। परस्पर 
इस ल्एिकि एक वाक्यगतं आकांक्षा दूखरे वाक्यके श्रवण से शान्तहो 
जाती है । अतः परस्पराकांक्षा-रूप प्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि क्रिये 
दशं पूण॑मास का अंग सिद्ध होती है । 


वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को इस प्रकार स्पष्टरूपेण समञ्ञा जा 
सकता है- 
नेः वाक्य-१ “समिधो यजति'=='समिद्यागेन भावयेत्‌" में - 
(क) उपकारक का बविधान--यहां सावनभूत अर्थात्‌ उपकारकभूत 
समिद्‌ याग का विधान है, अर्थात्‌ “इतिकरतग्यताः का श्रवण है। वाक्य 
विधान करता है किं इस प्रकार (समिद याग के सम्पादन से) करो" । 


क गक क क पवा कक्कर ककव कछ चक 
धि ना रा त-क च कः जकः क > = ऋक यायिय ति भिवन क 
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} 
(ख) उपकापं की भाकांकषा-यहां उपकायं अर्थात्‌ सहायता ब्राप्त करने | 
वाका वण नहीं है अर्थात्‌ समिद.याग क्रिस याग करा सहायक होगा, | 
इसका निदेश नहीं है । ममिप्राय यह है कि यहाँ “उपकायं" की आकाल्ला | 
"समिद, यागेन क मावयेत्‌' रूप मे हं । ॥॥ 

वाक्य-२--'दद् पूं मासाम्यां स्वर्गकामो यजेत" = "दश पणेमासाम्यां 
स्वगं ` भावयेत ' मे- 

(क) उपकायं (याग) का धवण- प्रकृत वाक्य मे उपकायं अर्थात्‌ 
दपृणंमास याग का श्रवण ह। 





` स्टायता से अर्थात. जिन अंग भरत क्रियागों से स्वगं की प्राप्ति हो सक्ती ह 
उन साधनभूत अर्थात्‌ उपकारकभूत क्रियाओं का यहां पर उल्लेख नहीं है.। 
अतएव प्रङ्त वाक्य मे उपकारक की आकांक्षा-'दशं पूणंमासाम्यां कथं 


| 
| 
| 
। 
(ल) उपकारक की आकांक्षा--दा पूणंमास द्वारा जिन साधनों की 
। 
भावयेत ' इस स्प मे है । ्‌ 3 


इस प्रकार हम देखते ह किं वाक्य १ (ख) मे उपकायं की आकाक्षाहै 
भौर वाक्य २ (क) मे उपकायं काश्रवण है। इस प्रकार वाक्य की 
उपकार्याकाङ्क्षा का शमन वाक्य कै उपकाययंश्रवण से हो जाता ह। 
इसी प्रकार वाक्य २ (ख) में उपकारक की आकांला है ओर वाक्य १ (क) 
मे उग्कारफ का विधानदहै। इसी प्रकार वाक्यर कौ उपकारकाकक्षाका 
उपशमन वाक्य १ के उपक्ारक-विधानसेहो जाता है। 


प्रकरण प्रमाणसे वाक्य १ मे विहित प्रयाज आदि वाक्य २ म विहित 
"दशं" एवं “पुण मास' यागो के अङ्क होते है, अतएव. अङ्गी है, एवं प्रयाज उनके क 
भङ्खहै। च 
र 
प्रसङ्ख-भव सवं प्रथम प्रकरण के 'महाप्रकरण' एवं अवान्तरप्रकरणः 
दो प्रभेद बताकर महाप्रकरण के स्वरूप का परिचय दिया जा रहा है- 
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(३६ - प्रकरणं द्िविवम _ महाप्रकरणलक्षणचच ) 
तच्च प्रकरणं द्विविवम्‌ । महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति 1 


र तत्र मुख्यभावनासम्बन्धिप्रकरणं महात्रकरणन्‌ । तेन च 
प्रयाजादीनां दशेपूणंमासाङ्गत्वम. । 


एतच्च प्रकृतावेव उभयाकाडक्षायाः शभवान्न तु विकृतौ । 
तश्र श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंग्या' इत्यतिदेशेन कथंभावाकाङ्क्षाया 
उपशमेनापूर्वाङ्खानामप्युमयाकाडक्षणा विनियोगासंभवात्‌ । तस्माद 
ूर्वाङ्गानां स्थानादेव विङ्ृत्यथंत्वम . । 


अ्थ-पूर्वोक्त धकरण के २ भेद होते है-(१) महाप्रकरण ओर (२) 
अवान्तर प्रकरण 1 इनमें से मुख्य (स्वगं) भावना संवंधी भरकरण को महा- 
प्रकरण कहते हँ । इसी प्रकरण प्रमाण से प्रयाज दशेपृणंमास के अङ्गं सम 

छर जाते हं । 

महाप्रकरण प्रकृति याग मं ही प्रवृत्त होता है क्योकि अभिमत उभया- 
काक्षा का होना प्रकृति याग मेदी संमव है, विकृति याग मे नदीं इसका 
कारण यह ह किं विकृतियाग में उभयाकाक्षा की शांति श््रकृतिवद्‌ विहृतिः 
कतंब्या' अर्थात्‌ श्रकृति के समान "विहृति याग का अनुष्ठान 
करना चाषहिए" इस अत्तिदेश वाक्य से हो जाती दै भौर इसील्यि 
नत्रीन अंगों का विन्निथोग मी उभयाकाकषा द्वारा नदीं हौ सकता 1 अतएव 
स्थानं प्रमाण द्वारा ही नवीन अंग विकृति याग के अंग समञ्जे है। 

3 अर्थबोधिनी- प्रकरण के दो प्रभेद ईै-(१) महात्रकरण मौर (२) 
न्ट अवान्तर प्रकरण । | 


जिस प्रकरण का संबन्ध मुख्य भावना अथात्‌ फलमावना से दोत्ताहै वह्‌ 
प्रकरण महाप्रकरण कहा जाता ह । पिषछे विभाग (संख्या ३५) में जिस 
प्रकरण का उदाहरण दिया गया है वह महाप्रकरण ही है 1 स्वगरूप फक मुख्य 
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होता है । दशपणं मासाम्यां स्वगंकामो यजेत' इस वाक्य मे मुख्यभावना है। . 
"समिधो यजतिः मे मुस्यभावना न होकर अंगभावना दै । मुख्यभावना | 
का संबन्ध अंगभावना से है। क्योकि प्रकरण प्रमाण से अङ्खगमावना | 
मुख्यभावना का अंग होती हे, अतः “मुख्य मावनासंबन्धौ' होने के कारण प्रकृत ~, 
प्रकरण को महाप्रकरण कहा गया है । “मुख्यभावनासम्ब न्धि" की व्याख्या इक 
प्रकार को जा सकती है - मुख्य मावनासंवन्धः कस्यापि मुख्यभावनाङ्खत्वम्‌ | 
मुख्य भावनाङ्गत्वम्‌ कस्यापि अस्ति अस्मिन्‌ इति मुख्य मावनासवन्धि = प्रक- | 
रणम्‌” 1 अर्थात्‌ जिस प्रकरण मे अंगीभरूत सुख्यभावना के प्रति कोई ग | 
| 
| 
। 
॑ 








होता हा प्रतीत हो वह प्रकृरण महाप्रकरण कहलाता है । ध्यान रहे यहाँ 
मुख्य का अथं सर्वंतोमुख्य है अपेक्षिक मुख्य नहीं । प्रयाज यादि की ज गभत 
क्रियाय भी प्रयाज की अग होती ह ओर प्रयाज उनके अगी। इस अङ्गाङ्कि- ` 
भावको अगप्रधानभाव भी कहा जा सक्रताहै। इस दृष्टिसे अगभूत । 
क्रियामों के प्रति प्रयाज प्रधान या मुख्य हए । किन्तु प्रयाज स्वयं "दशं एवं 
ू्णंमास' के अग है, परन्तु महाप्रकरणस्थल मे एेसी मुख्यता विवक्षित नहीं ू 
है अपितु सर्वो्करष्ट फकलसम्बन्धी मुख्यता विवक्षित है । एेसी मूख्यता उत्पत्ति- ^ 
विधियां में पाई जाती है । अतएव उत्पत्तिविधि मे निहित मुख्य भावना जहाँ 
परक्रिसीजगका गी हो वह प्रकरण 'महाप्रकरण कहा जाता है। इस 
प्रकार महाप्रकरण से प्रयाज "दर्शा एवं धूणंमास'-ह्पभगीकेअग 
होते ई । 
प्रकरण की प्रवृत्ति केवर प्रकृति याग में होती है, विहृति याग में नहीं । 
इसका कारण यह है विङ्ृति याग में उभयाकाङ्क्षा नह होती यदि विकृति ` 
` याग में कथं भावयेत्‌" इस प्रकार “कथंभाव की आकांक्षा होती भीदहै तो 
वह आकाशा अतिदेश वाक्यसे शन्तहो जाती है श्रङृतिवद्‌ विङृतिः 
कतंग्या" यह अतिदेश वाक्य है । इसका अर्थं है कि श्रकृति के ऊ 
समान विकृति याग का अनुष्ठान होना चाहिये" । . इसलियि जब एक ओर ` 
माकाक्ञा ही नहीं हई, तो उमयाकांक्षा मी नहीं इई । यही कारण है कि 
विङ्कृतियाग में कोई भी प्रकरण नहीं होता । यह चाहे महाप्रकरण ही भौर 
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चे अवान्तर प्रकरण (अवान्तर प्रकरण का विवेचन अग्रिम विभागमे किया 
जायेगा) । 
विकृति यागो मे कु एते नवीन अङ्खों (अपूर्वा) का विधान भक्ता 
है, जिनका विधान उनके प्रकृति याग में हुमा रहता है, अतएव 
इन अगो के विषय में इस प्रकार फराकांक्षा होतीदहै किये नवीनं 
अग किस ल्िदहैँ (एभिः किं भावयेत्‌ ?)1 इस फराकाक्षा का रमन 
"प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" इस अतिदेद वाक्य से नदीं हो सकता, क्पोकि ये 
अग प्रकृति में पाये ही नहीं जाते ह । क्या यहाँ उभयाकांक्षा से प्रकरण को 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यहां फलाकाक्षा 
अवदय है फिर भी कथंमावाकरांक्षा नहीं है, क्योकि कथं मावाकांक्षा यदि होगी 
तो उसका रलमन अतिदेर वक्यसे हो जायेगा इस प्रकार यहां केवल एक 
आकांक्षा-'फकाकांक्षा' हुई । परस्पर उभय-दो आाकाक्षा्ये नहीं हई । 
मतएव यहाँ प्रकरण की प्ररृत्ति नदीं होगी मौर नवीन अग विहृति याग के 
=्ॐअग होते है यह निदचय स्थान प्रमाण से होताहै। स्थान प्रमाण का 
विवेचन विभाग (४१-४५) में किया गया है+। 
उदाहरण के लि उक्त विषय को इस प्रकार समञ्ञा जा सकता है- 
“सौयं" एक विकृति याग है । इसका प्रकृति याग-दरपूणं मास है । विकृति याग 
सौर्यं के अन्तगंत “उपहोम' आदि कई नवीन क्रियाओं का विधान है। “उपहोम' 
आदि का विधान दर्शापूणंमास में नहीं है, अतएव -उपहोमादि क्रियाभिः कि 
भावयेत्‌ द्वारा फङाकांक्षा होती है जिसका शमन अतिदेश वाक्य से नही हो 
सकता । कारण, उपहोम आदि क्रियाय प्रकृति यागम ्र.त नहीं है! इस 
| भकार परकृत स्थल मे एक आकांक्षा होती है, दूमरी-कथंमावाकक्षा नटीं होती 
न्नै, क्योकि “सौय यागेन कथं भावयेत" इस कथंभावाकांश्षा का शमन अति 
देश वाक्यसे ही हो जाता है। अतएव यहां उमयाकाक्षा नहीं रह पाती है 
जिससे प्रकरण हो सके । 





| 
| 
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प्रदन है कि 'उपहोम' मादि अपने विकृति याग~'सौयं' के अखं किस 
प्रमाण से समज्चे जाते हं ? उत्तर है- स्थान प्रमाण से" । स्थान प्रमाणका 
विवेचन विभाग (४१-४५) में किया जायेगा । + 


भ्रसङ्क - अव अवान्तर प्रकरण का क्ण कियाजारहादहै- 
( ३७-मवान्तरणप्रकरणलक्षणन्‌ ) 


अङ्खभावनासंबन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चाभिक्र 
मणादीनां प्रयाजा ङ्खत्वम. । तच्च संदंशेनव ज्ञायते । तदभावे 
चाविशेषात्‌ सर्वेषां फरभावनाकथं भावेन ग्रहणप्रसङ्खन प्रधाना- 
ङ्गत्वापत्तेः । | 

अथं -अङ्खमावना से संबन्धित प्रकरण को अवान्तर प्रकरण कहते हैं । 
इसी अवान्तरभकरण से अभिक्रमण आदि क्रियाय प्रयाज जादि यागोकाञग 
समञ्ली जाती ह। इस प्रकार के अङ्खत्व काबोष संदंशक द्वारा होता 
है, क्योकि संदंश के अभाव में प्रयाज, अभिक्रमण एवं इसी प्रकार की 
क्रियाय फलाकांश्ना मे अन्वित होने क्ेगी ओर प्रचान कागङ्खहोने ` 
कर्गेगी । 

अथं बोधिनी--अवान्तर प्रकरण होने के छियि यह आवहयकं है  १~ 
उभयाकांक्षा हो गौर २-अङ्गक्रियाय अङ्कभावना का गङ्ख हों अर्थात्‌ 
इस स्थल मे अगीमूत क्रिया भी किसी का (अपने प्रधान का) गङ्ख होपी है। 

उदाहरण के चयि दर्शंपुणंमास के अङ्ख-रूप में प्रयाज आदि क्रियाभों काः 
"प्रयाजाः कतंव्याःः इस प्रकार विधानदहै। इसी प्रसंगमे 'अभिक्रमणः 
(परिश्रमण) आदि क्रियाओं का विधान है । अतएव श्रयाजैः कथं भावयेत्‌ 
इस प्रकार कथंभावाकांश्षा एवं 'अभिक्रमणादिभिः कि भावयेत्‌" इस प्रकार 
उपकार्याकांषा होती है 1 अतः यहां परस्पर दोनों की आकाङ्क्षा (उमया- 
काङ्क्षा) स्पष्ट है, क्योकि एक की भाकाक्षा की शान्ति दूसरे से इस प्रकार 
होती है-अ्भिक्रमणादिभिः प्रयाजापुवं भावयेत्‌ एवं “अभिक्रमणादिभिः 


। 
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प्रयाजानुष्ठानं भावयेत्‌ 1 यहाँ साघ्य होने के कारण प्रयाजः अगीदहै एवं 
'अभिक्रमण' आदि अग । यहाँ के अ गी मूत प्रयाज मौ दशं पूणंमास के अग 


ह, अतएव यह का प्रकरण “ङ्ख मावनासवन्वि परक्ररण' हृञा । इसी को 


अवान्तर प्रकरण कहते ह । 


यदि संदंश द्वारा अगाङ्किभाव का बोन स्वीकार किया जायेगा तो 
द्दापूर्णमास के अंगभूत असिक्रमण जादि भी प्रयाज की माति साक्षात्‌ स्प 
से दशं पृ्णमास के अंग होने रूगेगे, छतु एेसा नदीं होता । जसे प्रयाज दशं 
पूर्णमाष्के अंग दहै वेते अभिक्रमण आदि क्रियाय मी दशंपूणंमास का जग 
होंगी, क्यों कि “संदंश जिसके दारा अभिक्रमण आदि प्रयाज के अग समद्यो 
जाते ये--अस्वीकरृत हो गया है । इस प्रकार दशपणं मास में विहित कोई भी 
क्रिया साक्षात्‌ दकशेपूणं मास का ही अग हो जायेगी प्रयाजादि केद्वारा नहीं 
होगी । फिर प्रयाजादि के प्रसंग मे अभिक्रमण आदि का पाठ ही व्यथं ही 
जायेगा ओर कोई भी क्रिया प्रयाज जादि का अङ्ग न हो सकेगी । कितु एसा 


{ ` नहीं माना जा सक्ता ! अतएव “संदंश के हारा अ गवोघ सिद्ध होता है1 


र 


घ्रसंग - अव संदंश का लक्षणक्याजा रहा है ~ 
(३८-संदंशलक्षणं तदुदाहरण्छ ) 
एकाड गानुवादेन विधीयम नयोरङ्गयोरन्तराञे विहितत्वं संददः 
म्रथामिक्रमणे । तद्‌ हि समानयते जुह्वाम्‌ उपभृतस्तेजो वा 
इत्यादिना प्रयाजा नुवादेन किचिदडगं विधाय विधीयते “यस्येवं 
विदृषः प्रयाजा इज्यन्ते प्र म्यो लोकेभ्यो श्नातृव्यान्‌ नुदते । 
अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये' इति । तदनन्तरं “यो वं प्रयाजानां 


मिथुनं वेद" इत्यादिना किचिदग विधीयते । अतः प्रयाजाङ्गमध्ये 
स 





के 


१--नुदते' के स्थान पर ^तुदते' पाठ भी प्राप्त होतादहै। (तुदते का 
अथं "व्यथयति" होता है । 


व कः 


क क 1 


> ` की "त च्छक 


पि क = श ~ = = के न्न 
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विहितमभिक्रमणं तदङ्गम्‌. । श्रयाजं रूवं कृत्वा यागोपकारं 
भावयेत्‌ ।` इति ज्ञाते कथमेभिरपुवं कतंग्यम्‌" इति कथंभावा- 
काङ्क्षायाः सत्त्वात्‌ । सा च संदंशपठितेरभिक्रमणादिभिःशाम्यति । ~ 
न चाङ्गभावनायाः कथंभावाकाङक्षाभावः; भावनासामान्येन 
तत्रापि तत्संभवात्‌ । 
अथ-किसी मुख्य याग के एक ग का अनुवाद करके विधीयमान दो 
भङ्गा के बीच मे किसी क्रिया के विहित होने को संदंश कहते हैँ । उदाहरण 
के लियि अभिक्रमण स्थलमें संदंशहोतादहै। इषे इस प्रकार समञ्ञा जा 
सकता है-सवंभ्रयम प्रयाज के एक शाङ्ग ॒का अनुवाद "समानयते जुह्वाम्‌ 
उपमृतस्तेजो वा" इष विधि वाक्य से किया जाता है । इस वाक्य का अर्थं 
है-“उपमृत्‌" नामक पात्र से "नुह" मेँ घी लाये ।' इसके प्च त्‌ अभिक्रमणः 
नामक क्रिया का विधान "यस्यैवं विदृषः प्रयाजा इज्यन्ते श्रम्यो लोकेभ्यो 
तृव्यान्‌ चुदते अभिक्रामं जुहोत्यभिनित्यै' इस वाक्य से किया जाता 
है। इस वाक्य का अथं है--“इस प्रकार जानने वाला पुरुष यदि 
भरयाजों का अनुष्ठान करता है तो वह इन रोको से. दात्रूमों को 
भगा देता है, विजय के लिए अभिक्रमण याग का सनुष्ठान करना चाहिये ।" 
इसके पक्वात्‌ प्रयाज के एक शङ्ख का विधान ्यो वैं प्रयाजानां मिथूनं वेदः 
(जो भ्रयाजों के मिथून को जानता है) इत्यादि वाक्यसे क्रिया जाता है । 
अतएव भ्रयाज के दो अङ्गो -धृतानयन एवं भिथुनवेद-के मध्य पठित “अभि- 
कमण क्रिया भो संदंशन्याय से प्रयाज का अग समञ्ली जाती है । श्रयाजाः 
कतंग्याः, विधि के अथंवोध वाक्य -्रयाजंरपुवं ` कृत्वा यागोपकारं भावयेत 
होने पर कथमेभिरपूवं कर्तव्यम्‌" इस प्रकार कथंभावाकांक्ञा होने रगती है। 
इस कथभावाकाक्षा की शान्ति संदंशपरित अभिक्रमण आदि क्रियाभों से होती 
ट। यह भी कहना उचित नहीं कि अगमावना भ कथंभावाकाक्षा नहीं 
होती । यह इसलिये कि प्रत्येक भावना म कथंमावाकांभा रहती है, अ गमा- 
वना भी एक भावना ही है अतएव उसमे भ कथंभावाकाक्षा होगी । 
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मथंबोधिनी- संदंश' शब्द का अथं संडी होता है । चूल्हे आदि पर 
चढ़ हुये गमं पात्र संदंश (संडसी) से पकड़कर उतारे जाते है । "सदेश में 
रोहे को दो रराका्ये होती हैँ जिनके वीच में स्थित पात्र उन दोनों शकला- 
कः कामों के वाहर वित्कूर नदीं जा पाता है अतः संदंश से पात्र उठाते समय 
हाथ से जितनी क्रिया संदंश में होती है उतनीं पात्रमें भी होती दै ओर वह्‌ 
पात्र उन दो शाकामों से बाहर नहीं जा पाता दहै, इसलिए नहीं गिरता । 
भौर यदि कदाचित्‌ असावधानी हो जाती है,टीक प्रकार से उन दो शखाका्ों 
के वीचमें पत्र नदीं रह पाताहैतो बह गिर जाताहै। इसी प्रकार यज्ञ 
संबन्धी विधान के मवसर पर जहा किक्षी एक गङ्गीकेदो अङ्क कहे जाते 
है गौर उन दोनों के वीच कोई तीसरी क्रिया कही जाती है तो वह्‌ तीषरी 
क्रिया जिसमें पहिले उन दोनों क्रियारगो के अगी के जगत्व का निणंय नहीं 
रहता है वहाँ मध्यवर्ती क्रिया भी उन्हीं दोनों पूर्वापरवर्ती क्रियाओं के अगी 
काहीञग मानी जाती है, क्योकि दोनों क्रियायें संडसी के दालाकाद्रयस्या- 
नीय मौर मध्यवर्ती वह्‌ क्रिपरा उत्तारणीय पात्रस्थानीय हो जाती है । अतः वह्‌ 
मध्यवर्ती क्रिया दोनों ओर की क्रियाओं के स्वभाव से वैजात्य नहीं रख पाती 
है, इसीलिए उन दोनों की तरह वह मध्यवर्ती क्रिया भी उन दोनों क्रियां 
के अगीकाहीअग होती है। 
उदाहरण द्वारा इसे इस प्रकार समज्ञा जा सकता है - “र्शः एवं णं 
मासः प्रधान याग है, दर्शंपृणंमास के अग प्रयाज है । प्रयाज ५ क्रियामोका 
समूह है ' । अ गभूत प्रयाज-रूप क्रिया-सभूह का विधान (वाद) श्रयाजाः 
कतंग्याः' विधि द्वारा किया जाता है । इसी को 'एकांगवाद' कहा जाता है । 
पुनः भ्रयाजसमूह कौ क्रियाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ विधान “समिधो यजतिः भादि 
भ वाक्यों से होता है । इसी पुनविधान को "अनुवाद" कहा जात है । इस प्रकार 
समिघो यजति' आदि वाक्यों से "एकांगानृवाद' हा । 


= क प 
१- समिधा जयति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियंजति 
स्वाहाकारं यजतिः । 


| ना क 
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इसके पद्चात्‌ प्रयाज की एक अ-गक्रिया का विधान" समानयते जुह्वाम्‌, ` 
किया जाताहै। इस क्रिया को ^घृतानयनः 


उपमृतस्तेजो वा" इस मंत्र से त 
कहते है, क्योकि यहां "उपमृत्‌ नामक पातर से घी कराकर जह म॒ रखा > 


जाता है । # 


इसके पश्चात्‌ अभिक्रमण क्रियाका विधान "यस्यैवं विदुषः प्रयाजा 


इज्यन्ते, प्र॑भ्यो, ोकेभ्यो आतृव्यान्‌ नुदते । अभिक्रामं जृहोत्यभिजित्यं । इस 
विधिचे किया जातादै। इस क्रिया को अ्भिक्रमण कहते है, क्योकि इसमें 
आहवनीयाग्नि के चारों ओर ्रमण-परिश्रमण करते हुए यागानुष्ठान किया 
जाता है । अभी यह निश्चय नहीं दै कि ्भिक्रमणः किसका अङ्क है, यही 
निरिचत करना है । 
इसके अनन्तर प्रयाज की एक अ गक्रिया का विधान श्यो वं प्रयाजानां 
मिथुनं वेद' इस विधि से श्रिया जाता है । इक भङ्गकानाम ` मिथूनवेदन है । 
उक्त तीनों क्रियागों का क्रम इस प्रकार है-- 
१-घुतानयन-प्रयाज कौ जग क्रिया । २५। 
२-अभिक्रमण-? (-. 
३-मिथुनवेदन-श्रयाज कौ लग क्रियो । 
उक्त स्थिति को संदशस्थिति कहा जाता है । यदि “धुतानयन' संदेश कौ 
एक शाका है तो “मिथुनवेद' दूसरी शलाका । 'अभिक्रमण' पात्रस्थानीय हे । 
एसी स्थिति मे अभिक्रमणः भी प्रयाज का अग होगी, क्योकि वहं 
प्रयाजके अगो के बीच में पठित दहै। प्रयाज के अङ्कां के बीच में पठितं 
होने से अर्भिक्रमण क्रिया मी प्रयाज का अग होगी 1 ध्यान रहे अ्मिक्रमण 
न तो घृतानयन का अग होगी ओौर न मिथुनवेदन का अपितु प्रयाज का, 
क्योकि घृतानयन एवं मिथूनवेदन भी प्रयाजके अग हैओीर इन्दींदो 
के वीच में अभिक्रमण' का पाठ मिखता है। ए 
प्रकरण होने के कारण अवान्तर प्रकरण भी उभयाकांक्षात्मक है। 
प्रयाजभावना में कथंमावाकाक्षा पाई जाती है । श्रयाजाः कतेव्याः' का 
भरभिभ्राय यह दै कि प्रयाज का सम्पादन करके जो गपूवं उत्पन्न हो उसके 
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अगीभूत दशंपुणभास का उपक्रार हो। प्रयाजों के द्वारा अपृवं कंसे 
(कथम्‌) उत्पन्न किया जाये ( श्रयाजैरपूरवंः कृत्वा यागोपकारं भावयेत्‌" 
¢ इति ज्ञति कथमेभिरपूवं करततव्यम्‌, इति कथंभावाकाङक्षायाः सत्वात्‌) । 

इधर अभिक्रमण' क्रियाकाभी कुछ साध्य होना चाहिए, अतएव अभि- 
क्रमणमावना साध्य कौ अपेक्षा रलती है, जिसका स्वख्प इस प्रकार होगा- 
'अभिक्रमणेन कि भावयेत्‌" । 


प्रयाजभावना को कथंभावाकाङ्क्षा-'एभिः अपूव कथं कर्तव्यम्‌" का 
शमन “अभिक्रमणानुष्ठनेन भपृवं कतंग्यम्‌' स हो जाता है इस प्रकार 
अवान्तर प्रकरण में प्रयाज एवं अभिक्रमण दोनों परस्पर साकांक्ष हृए । 
प्रयाज दशेपूणंमास के अग ह, अतएव प्रयाजमावना सगमावना हुई । 
पूर्वपक्षी काआक्षेपहैकि अगमभावनाको कथंमावाकांक्षा कौ उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए ^, क्योकि अ गभावना स्वयं अपनी प्रधान भावना की कंथ- 
भावाकाक्षा का उपडमन करती है । दरपूणं मासाभ्यां कथं स्वगं भावयेत्‌" 
# इस प्रकार कथंभावाकांभा होने पर श्रयाजोपञ्ृतास्यां दर्शपृणंमासाम्यां 
स्वगं भावयेत्‌ इस प्रकार कथंभावकांला का उपशमन ही भ्रयाजों का 
परथोजन है । 


मिद्धांती का उत्तर है किं "भावना कथंभावाकाक्षायुक्त होती है यह्‌ 
एक सामान्य नियम है, अतएव कैसी भी भावना हो चाहे वह॒ अ गभावना हो 
या प्रवान उसमें कथंभावाकींक्षा अवदय होगी । प्रयाजमावना भी भावना ही 
है, अतएव उसमे भी कथंभावाकांक्षा होगी २ । 





१--प्रयाजादिमावना कथं भावाकाङक्षाशून्या अंगमावनात्वात्‌ । 
(कौमुद -पृष्ठ ९७) 
१--प्रयाजाद्यङ्गभवना कथंभावसःकाङ्क्षा भावनात्वाद दशादिमावना- 
` बदिति प्रयोगोऽत्र बोध्यः ।' 
1 (कौमुदी पृष्ठ ९७) 
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प्रसङ्क- प्रकरण केद्वारा क्रियाका ही साक्षात्‌ माव से विनियोग होता 
है. द्रव्य एवं गुण का विनियोग क्रिया के माघ्यमसे परंपरया होता है इस 
विषय का विवेचन किथा जा रहा है-- 
(३९-प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाद्‌ विनियोजकम्‌ ) 


तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्ाद्िनियोजक दरव्यगुणयोस्तु 
तदद्वारा । तथा हि । "यजेत स्वगंकामःः इत्यत्र फलभावना † 
कथंभावाकाडक्षायां स्निधिपठिताश्र.यमाणाफलकं क्रियाजातमुपका- 
याकाड क्षयेतिकंतंव्यतात्वेनान्वेति । क्रियाया एव रोके कथंभावा- 
काङ्क्षायामन्वयदशेनात. । नहि हस्रोन कुठारेण च्छिन्यात. 
इत्यत्र कथं भावाकाड क्षायामुच्चायंमाणोऽपि हस्तोऽन्वेति । कितु 
हस्तेनोद्म्य निपात्येति उद्यमननिपातने एव । हस्तश्च तदद्वार- 
वान्वेतीति सावंजनीनमेतत. । 


अथं -पूर्वोक्त दिविध प्रकरण द्वारा क्रिया ही साक्षात्‌ रूप से विनियुक्त 
(अङ्गमावापन्न) समज्ञी जाती है, द्रव्य एवं गृणतो क्रिया वारा परपरया 
विनियुक्त बर्थात्‌ अङ्खभरूत समज्ञे जाते है। उदाहरण के लिए “यजेत 
स्वगंकामः' एक विवि है । यहाँ याग से सस्वगंरूपफरू का सम्पादन कंसे करना 
चाहिए" इस प्रार फलमावना मेँ कथभावाकांक्षा होने पर "यजेत स्वगंकामः' 
इस विधि के समीपम पठित वह "क्रिया का समूह जिसके फलका निदेश 
नहीं किया गया है, उपकायं (अङ्खीयाग) की आकाशा से इतिकतंव्यता. के 
रूप म अन्वित होता है। लोकम भी "यह्‌ काम कंसे करे" इस तरह कथं- 
` भावाकाक्षा होने पर क्रियाका ही अन्वय देखा जाताहै। अगर कोई कटे 


कि - "हस्तेन कुठारेण छिन्द्याद्‌" अर्थात्‌ श्टाथ से कुल्हाड़े के दारा लकड़ी < 


काटनी चाहिये" यहां कंसे कटे" ? इस प्रकार कथंभावाकाक्षा होने पर हाथ 
(द्रव्य) भी अन्वित ही जातारहै, क्रियातो नहीं अन्वित होती है -तो यह 
कथन भी समीचीन नहीं । कारण, उक्त प्रकार से कथंमावाकांश्षा होने पर (हाथ 
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से कुल्हाड़े को उठाकर ओौर गिराकर काटे इस प्रकार उठाना (उद्यमन) 
-ओर गिराना (निपातन) ये क्रियायें ही साक्षात्‌ रूप से अन्विति होती ,है। 


हाथ तो उद्यमननिपातन-रूप क्रिया के द्वारा ही परपरया अन्वित होता है, 
यह वात सभी लोग जानते ह । 


अथं बोधिनी--अन्य प्रमाणो को माति महाप्रकरण भौर अवान्तरपरकरण 
दोनों प्रकरणों केदारा अङ्गाङ्किमावका वोध होता है। किन्तु जहां श्रुति 
एवं छग आदि अभ्य प्रमाणो से गुण (आरुण्य, संख्या), द्रव्य (ब्रीहि), क्रिया 
(प्रोक्षण), लिङ्गं (पुस्त्व) एवं मंत्र आदिअग रूप मे समज्ञे जाते ह वहां 
दोनों प्रकारके प्रकरण प्रमाणो सेक्रियाहीअगल्प में.“समक्षी जाती दहै, 
अर्थात्‌ प्रकरण साक्षात्‌ रूप से केव क्रिया कै विनियोजक होते ह॑ । इसका 
अथं वह्‌ नहीं कि प्रकरणप्रमाणस्थलू में द्रव्य एवं गुण का विनियोग होता 
ही नदीं । द्रव्य एवंगुण का विनियोग परंपरया क्रियाके माध्यम से होता 
है गौरक्रिया का विनियोग साक्षात्‌ रूपसे होता है। 

इसका कारण यह है क्रि प्रकरणस्थर मे स्व॑त्र उभयाकाक्षा होती है 
जओरअंगोक्रियाकी ओरसे कथंमावाकाक्षा होतीहै कि भ्मगीक्रियाके 
फर का सम्प्रादन क्रिस प्रकार करना चाहिए ।' जसे "यजेत स्वगंकामः' 
वाक्य में "यागेन स्वगं कथं मावयेत्‌' इस प्रकार "कथभाव' की आकांक्षा हं 
अथवा श्रयाजाः कतंव्याः' इस प्रकार विधान होने पर श¶्रयाजेः कथम्‌ अपूव 
भावयेत्‌ इस प्रकार कथभावाकांक्षा होती है इस तरह हम देखते हैँ कि 
अङ्खीभूत क्रियामावना सदेव 'कथंभाव' की आकाशा से युक्त रहती है। 
इक्र आकांक्षा का शान्ति अङ्ख'सेहोतीदहै। गग से 'कथंमावाकांक्षा' की 
शान्ति तभी हो सकती है जव भग "क्रिया" हो, क्यो कंसे ? या “किस 
भकार ?' करं का उत्तर क्रिया ही हो सकता है। उस्तुतः कसे ?' या “किस 
प्रकार ?' करे के मूल में क्रियासम्पादनप्रकार की आक्षा निहित दहै 
जिसका शमन.किसीक्रियासेदहीहो सक्ता है। 


उदाहरण के लिय यदि यह्‌ कहा जाये किं "कु्हाड से काटो" ओर इस पर 
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भी कोई प वै कि करस तरह या कंसे काटे १, तो इतका उत्तर होगा- 
कुल्हा को उाकर भौर गिराकर उसमे काटो" । इम प्रकार कंसे ८ का 
उत्तर "उठाना गिराना" ये क्रियार्थे हई । “किंस तरह काटे { ` का उत्तर "हाथ 
से" यह नहीं होगा, क्योकि यह उत्तर तो “किससे या "किसके द्वाराः इस 
प्रन का होगा ओर वह भी “उठाने गिराने" के सम्बन्ध मे । अर्थात्‌ यदि यह्‌ 
प्रन हो कि किससे उटायें भिरारथे ?* तो उत्तर होगा हाथ से 1 इस प्रकार 
हम देखते है कि "किस तरह काटे ?" का उत्तर “उठाना गिराना' क्रियार्ये है 
न किं हाथ । हां, हाथ “उठाने गिराने" क्रियाभोंका अग होने से उद्यमन 
निपातन क्रिया के दवारा {परम्परया ) छेदनात्मक मुख्य क्रिया से अन्वित होता 
है, साक्षात्‌ रूप से नदी, \साक्षात्‌ रूप से अन्वय क्रियाका होता है । उक्त 
लौकिक दष्टान्त से सभी रोग परिचित हैँ । इसी के आधार पर यह समञ्च 
लेना चाहिये कि प्रकरणस्थरमे भी क्रिया ही साक्षात्‌ रूपमे विनियुक्त होती 
दै, एवं दव्य तथा गुण क्रिया के द्वारा अन्वित होते है, साक्षात्‌ रूप में नहीं । 
भ्रसंग-अव प्रकरण एवं स्थान प्रमाण के बलावल पर विचार कियाजा 
रहा है-- 
(४०-भ्रकरणस्य स्थानादिभ्यो बलवत्‌त्वम्‌ ) 
इदं च स्थानादिभ्यो बलवत । अत एव “अक्षर्दीव्यतिः “राजन्यं 
जि नाति" इति देवनादयो धर्मा अभिषेचनीयसन्निधौ पठिता अपि 
स्थानान्न तदङ्गं, किन्तु प्र करणाद्राजसूयाङ गम्‌ । 
अथं - यह्‌ प्रकरण स्वपरवर्ती स्थान भादि सभी प्रमाणो से वर्वान 
होता है, इशीणिये भकदीव्यति" (अं -गोटो से डमा बेरता है") गौर 
"राजन्यं जिनाति" (अयं -राजा को जीतता है) इस प्रकार देवन (जुञा 
खेकना) आदि धमं अभिषेचनीय क्रिया के समीप पठित होने पर भी स्थान 
प्रमाण से उस अभिषेचनीय क्रिया काग नदीं होते है अपितु प्रकरण 
प्रमाण से राजसुय के अंग होते है! 
अथंबोधिनौ--प्रकरण प्रमाण स्वपरवतीं 'स्थान" एवं "समास्या" नाम क 


[ विभाग-४० : विनियोगविधि । 


2 


। 
॥ 
। । 
| 
| 


अथंसंग्रहः |] [ ११७ 
प्रमाणो से अधिक वक्वान्‌ होता है। भरकरण केवर उक्तदो प्रमाणो से 
बल्वान्‌ हे, अतएव प्रंथकार को सस्थानादिभ्यो" इस वहूवचनान्त पद का 
रयोग नहीं करना चादधियि था। हाँ, स्थान परमाण के तीन प्रभेद गौर 

छेः समाख्या प्रमाण के दो प्रभेद, इस प्रकार कुरु मिलाकर पांच प्रभेदो की दृष्टि 
से वहुवचनान्त “स्थानादिम्यो' पाठ को उचित माना जा सकता है । 

करण स्थान प्रमाण से मधिक वखवान्‌ है, इस कथन की पुष्टि में 
दुष्टान्त प्रस्तुत करिया गया है । "राजसूय एक याग है जिप्तके अन्तर्गत अनेक 
याग (याग समूह) है जिसमें से एक “अभिषेचनीय नामक सोमयाग भी है । 
इसी अभिषेचनीय याग के समीप “अक्षर्दव्यिति, राजन्यं जिनाति, लौनद्शेपमा- 
ख्यापयति इस मंत्र कापाठटहै। इस मंत्रसे जुआ खेखना (देवन), ज्यान 


(जीतना) एवं आख्यापन मादि घर्मो का विधान है \ । अभिषेचनीय" ज्यो- 
तिष्टोम का विकृति याग भी है। 


अव प्रश्न यह है कि अक्षैदीग्यति' इत्यादि मंत्र द्वारा विदित देवन (जुम 
% खेखना, आदि वमं प्रकरण प्रमाण से राजसूुयवोध्य सभी यागों के अंग होगे 
या स्थान प्रमाण से केवर अभिषेचनीय के ? “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत" यह विधि है । इसका अथं बोधवाक्य इस प्रकार होगा-“राजा राजसूय- 
यागेन स्वाराज्यं मावयेत्‌' यहाँ भावना कथंमाव।काक्ष है अर्थात्‌ “राजसूय 
यागेन स्वाराज्यं कथं मावयेत्‌" इस प्रकार ` इतिकर्तव्यता की भाकांश्चा होती 
१--अस्ति राज्यः, “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेतः इत्यनेन 
स्वा राज्यलूपफलोद्देशेन विहितः । तत्र अन्‌ मत्यादय इष्टय., पशखवातीयादयो 
दर्वींहोमाः, “आदित्यां मल्हां गभिणीमालमते' इत्यादयः पशुयागाः, पवित्रा- 
, भिषेचनीयदशपेयकेशवपनी यव्युष्टिद्धिराक्षत्धृतिसंजञकाः षट्‌ सोमयागारच 
च्च विहिताः। तत्र॒ अभिषेचनीयास्यसोमयागसन्निधौ अक्षे दीव्यति, राजन्यं 
जिनाति, शौनशशेपमाख्यापयत' इत्यादिभिः भक्षदेवनराजन्यजयादयः श्रयन्ते 
त॒ इत्यथंः 1" 
(सारविवेचिनी, पृष्ठ ६८-६९) - 
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है । इस इतिकर्तव्यता की आक्षा का शमन देवन आदि धर्मो होता है। 
इधर देवन आदि धर्मो मे भी साष्याकांभा है, अर्थात. “इनसे क्या किया 


जये ? इसल्यि यहाँ उभथाकांक्षा होने से प्रकरण मान्य हाता दैजौर 


प्रकरण द्वारा देवनादि घमं राजमूय के अंग समक्षे जाते है, अर्थात्‌ देवनादि 
धम राजसूय के अन्तगंत सभी यागो के भंग होते है इन्दी यागो में से अभि- 
पेचनीय मी अन्यतम है । अमिप्राय यह दहै कि प्रकरण प्रमाण से देवनादि धमं 
-राजसूय की सभी इकाइयों का, जिनमे अभिषेचनीय याग भी एक इकाई 
है-अग होते है। | 

अभिषेचनीय गौर देवनादि घर्मो के वीच उभयाकाक्षा नहीं है, क्योकि 
भभिषेचनीय ज्योतिष्टोम का विङृति याग है, अतएव अभिषेचनीय की कथं- 
भावाकांक्ला का रमन "प्रकृतिवद्‌ विहृतिः कतंग्या" इस अतिदेशवक्य से हो 
जाता है ।२ अतएव उभयाकांभा न होने से अभिषेचनीय एवं देवनादि धर्मो के 
अंगांगिभाव के निश्चय में प्रकरण प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सकता । 


यद्यपि अभिषेचनीय कथंभावाकांक्ष नहीं है तथापि इसके समीपं देवनादिः 
धर्मांकापाठपायाजाताहैः इसख्यि यदि कथमपि उसे कथंभावाकाक्ष 


एवं देवनादि घर्मो को आकांकषाशामक मान छया जाये तो अभिषेचनीय एवं 


देवनादि धर्मो के वीच अगांगिभाव का निर्चय किया जा सक्ता है। उक्त 
स्थिति स्थान प्रमाण दवारा मान्य होती है । इसके पर्चात्‌ (१) उभयाकांक्षा 
रूप प्रकरण, (२) वाक्य, (२) छ्गिएवं (४) श्रतिकी कल्पना करनी 
पड़ती है तक कहीं जाकर विनियोग होता ह । 

इस प्रकार हम देखते हैँ क्रि स्थान प्रमाण से विनियोग मानने पर स्थान 


१--भकरण से ( १) वाक्य को कल्पना (२) छ्गि की कल्पना एव (२) 
श्र.ति को कल्पना होकर विनियोग होता है । 
२-अभिषेचनीयस्याग्यक्तचोदनाचोदितत्वेन ज्योतिष्टोमविकारत्वात्मा- 


कृत रव धम निराकाङक्षत्वात' । 
` (मीमांसान्ायम्रकाद, पृष्ठ ६८-६९) 
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एव विनियोग के वीच चार प्रमाणो का व्यवधान है जव कि प्रकरण परमाणसे 
विनियोग मानने पर प्रकरण ओर विनियोग के वीच केवर तीन प्रमाणो का। 
भकरण स्थान को अपेक्षा विनियोग के अधिक समीप है, अतएव अधिक 
वलवान्‌ है । इम्रीच्यि देवनादि धमं प्रकरण से राजसूय (राजसूयगत सभी 
यागो का जिसमे अभिषेचनीय भी एक दहै) केअगहोतेरहै, स्थान प्रमाण से 
(केवर) अभिषेचनीय के ही अंग नहीं । 

प्रसंग -मव स्यान प्रमाण का जक्षण एवं उसके प्रभेदो का निरूपण 
प्रस्तुत दै- 
| (४ १-स्थानलक्षणम्‌ ) 
 देशस्ामान्यं स्थानम. 1 तद्‌ द्विविघं पाठसादेश्यमनुष्ठटानसा- 
देश्यं चेति । स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थान्तरम । पाठसादेदयमपि द्विविधं 
यथासङ्ख्‌यपाठः संनिधिपाठश्चेति । 
अथं -देद की समानता को स्थान प्रमाण कहते है । स्थानप्रमाण 

छ के दो भेद होते है-( १) पाठसादेदयं एवं (२) अनुष्ठानसादेशय । 'स्थान' 
एवं "क्रमः शब्द एकाथंवाची दै अर्थात्‌ प्रकृत थक मे सस्थान राब्दका 
अथं क्रम है। पाठसादेश्य केभीदो प्रभेद होते है-(१) यथासंख्य पाठ 
ओर (२) सन्िधि पाठ। 

अथं बोधिनी-देच की समानता अर्थात्‌ स्थान की समानता को स्थान 

प्रमाण कहते है । उदाहरण के लिए, जसा कि पिठ विभाग में प्रतिपादित 
किया गया है, 'अभिषेचनीयः याग एव देवनादि धर्मो कापाठ समान देदा 
अर्थात्‌ एक ही स्थान पर पाया जाता है । बतएव 'स्थान की समानता" को 
स्थान प्रमाण माना गया है । स्थान का अथंक्रमभी होता है अतएव जो 
> विनियोग क्रम के आधार पर होता है उसे स्थानप्रमाणबोध्य मानना 
चाहिये 1 स्थान प्रमाण के दो भेद है (१) पाठसादेद्य' एवं (२) “अनुष्ठान- 

सादेद्य । 'पाठसादेहय' के मी दो भेद है--(१) यथासंख्यपाठ ओौर (२) 


'सल्ञिधिपाठः । इन सभी प्रभेदों का विवरण अभ्रिम विभागों मे षराप्त 
होता है । 
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प्रसंग--पहिे 'पाठसादेस्य' के प्रथम प्रभेद "यथासंख्यपाठ' के स्वरूप का 

प्रतिपादन किया जा रहा है- 
(४२-यथासंश्यपाठाद्‌ विनियोगः) 

तत्र 'देन्द्राग्नमेकादरकपारं निवपेत्‌" 'वेशवानरं दशकपालं 
निवपेत्‌ ' इत्येवं क्रमविहितेषु “इन्द्राग्नी रोचना दिवः' इत्यादीनां 
याज्यानुवाक्यामन्त्राणां यथासंस्यं प्रथमस्य प्रथमः द्वितीयस्य 
द्वितीयमित्येवंरूपो विनियोगो यथासंख्यपाठांत, । `प्रथमपरित- 
मत्रस्य हि कंमथ्यकिाङक्षायां प्रथमतो विहित कमं व प्रथम- 
मुपतिष्ठत समानदेदात्वात. । एवं द्वितीयमन्तरस्यापि । 


अथं-- यथासंख्य से होने वाले विनियोग को उदाहरण दारा इस प्रकार 
समञ्लना चाद्विए-नद्राग्नमेकादशकपार निर्वपेत्‌" एवं “वश्वानर ढादशक- 
पालं निर्व॑पेत्‌" इन दो विधियो का क्रमशः पाठ प्राप्त होता है 1 इन विधियो 
का अथं क्रमशः इस प्रकार है-"इन्द्र एवं अग्नि के लिए ११ कपालो में 
निर्मित पुरोडाश का निर्वापि करना चाहिए एवं वैश्वानर के किए १२ 
कपालो मे तयार कयि गये पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिये'। 
उक्त दो विधि वाक्यों के पदचात्‌ “इन्द्राग्नी रोचना दिवः (बथं- 
“इन्द्र एवं अग्नि द्य-लोक के प्रकाशक है) आदि याज्यानुवावया मंत्रों 
का पाठ मिक्ता है। अब यथासंख्यपाठ से यह बोध होता है कि प्रथम मंत्र 
प्रथमविधिबोध्य क्रिया का अङ्गं भौर द्वितीय मन्त्रं द्वितीयविधिबोध्य क्रिया 
काङ्ग है । यह इसिए टै कि प्रथम मंत्र के विषयमे "यह मंत्र किसके > 
कए है' इस प्रकार कंमर्थ्याकाङ्क्षा होने पर प्रथमपठित क्रिया ही पहिले “ 
वद्धि मे उपस्थित होती है, क्योकि जसे यह मंत्र परिक स्थान पर दै वैसे 
क्रिया मी प्रथमस्थानीय है। इसी प्रकार दूसरे मन्तरं के विषय मेंभी 
समन्न केना चाहिये । 
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अ्थबोधिनी-्द्राग्नमेकादशकपारं निवपेत्‌ (मँ त्रायणी संहिता-२। 
१।१) एवं "वं ्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌" (मैत्रायणी संहिता -२।१२) 
इन दो विधियो द्वारा क्रमशः एेन्द्राग्न याग एवं वैदवानर याग का विवा 
प्राप्त होता है । पुनः मंत्रायणी संहिता (४।११) मेही दो याव्यानुवाक्या १ 
संज्ञक युगम (जोड़ा) मन्त्रों का पाठ क्रमशः “इन्द्राग्नी रोचना दिवः एवं 
“वेर्वानरोऽजीजनत्‌' आदि से प्रारम्म होते हृए प्राप्त होते ह । उक्त विषय 
को स्पष्टरूपेण इस प्रकार समज्ञा जा सकता है- 


याग पाठ की कम संख्या 
संख्या १-देन्द्राग्न याग 
संख्या २-वेरवानर याग 
याज्यानुवाक्या मंत्र पाठ कीक्रम संख्या 
संख्या १--इन्द्रारनी रोचना दिवः आदि से प्रारम्भ किया गया 
"याज्यानुवाक्याः । 
४ संख्या २--'वंइ्वान रोऽजीजनत्‌' भादि से प्रारम्भ किया गया 
| याज्यानुवाक्या । 

“इन्द्राग्नी रोचना दिवः आदि प्रथमस्थानीय मन्त्र पठते समय यह्‌ 
जिज्ञासा होती है कि इसं मन्त्र का फर क्या है ? यह्‌ मन्त्र किमथंक- 
प्रयोजनक है ? इस प्रकार कंमर््याकाक्षा होने पर आकांक्षा की गान्ति प्रथम- 
स्थानीय एेन्द्राग्न यासे होतीदहै। जसा करि ऊपरक्रम संख्या से स्पष्टहो 
गया है कि “इन्द्राग्नी रोचना दिवः की संख्या १ ह आर देन्द्राग्न याग की 
मी सक्या दै। इस प्रकार "यथासंख्यपाठ' दवारा “इन्द्राग्नी रोचना दिवः' 
आदि याज्यानुवाक्या मन्त्र 'ठेन्द्राग्न याग' के मन्त्र होते है । 

छ इसी प्रकार (संख्या-२) 'वै्वान रोऽजीजनत्‌" आदि याज्यानुवाक्या 
मन्त्र वश्वानर याग (संख्या २) के अङग होते है । 





१- “याज्या संज्ञक मन्त्रो का उच्चारण यागानुष्ठानं काल मेतिया 
जाता है । अनुवाक्या" संज्ञक मन्त्रों से देवता का आह्वान किया. जाता है । 
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प्रसंग - संप्रति 'पाठसादेश्य' के दितीय भ्रभेद | 
निरूपण क्रम-ग्राप्त है- | 
( ४३-त क्ञिधिपाठाद्‌ विनियोगः) = 

† संदंशपतितानां 


तेषां हि 


(सल्निधिपाठ' के स्वख्पका 


वैृताङ्गानां प्राकृताङ्गानुवादेन विहितान 
वि्ृत्य्॑स्वं सत्तिधिपाठात्‌ यथा आमनहोमानाम्‌ । 
कंमर््याकिाङक्षायां फलं विकृत्यपूवंमेव भा व्यत्वेन सम्बध्यते, उप- 
स्थितत्वात्‌ । स्वतंतरफककत्वे विकरृतिसंनिधिपाठानथंक्या पत्तेः । 


अथं -ग्रकृति याग के अंगो के अन्‌वादसे विदित जो विकृति याग के 
संदंशपटित अंग होते हैँ वे सत्निधिपाठ-रूप प्रमाण से विकृति याग के अंग 
समञ्च जाते है । जंसे आमनहोम सन्निधि पाठ से विकृति का अंग होते 
है क्योकि ‹आमनहोमैः कि भावयेत्‌ इस प्रकार आमनहोमों के फल के सम्बन्ध 
मे आशंभा होने पर विृत्तियागजन्य पूवं अर्थात्‌ पुण्य हौ साघ्यरूप मे 
अन्वित होता है, इस प्रकार आामनहोम विकृति याग के अंग समञ्ल जाते ह 1 ^ 
भामनहोम विकृति याग के समीप पठ्ति होने के कारण ( सन्निधि पाठ से) 
ही विकृति याग के अग होते है । यदि आमन होमो का फर विकृति के अपूवं 
के अतिरिक्त स्वतंत्रह्प से भौर कुछ होता तो इन आमनहोमों का पाठ 
विकृति याग क समीप होता ही क्यों ? फिर तो विकृति याग के समीप 
इनका पाठ ही व्यथं हो जायेगा । 


अ्थंबोधिनी "सांग्रहणी" एक विङ्कति याग है । इसका प्रकृति याग 
'दशंपुणंमास' है 1 'वैद्वदेशरीं सांग्रहणीं निवपेत्‌ ग्रामकामः विधि द्वारा साग्र 
हणी का विधान करिया जाता है । "सांग्रहणी" के निकट (सक्निधि) ही आमन 
होमो का विधान है । आमन होमो की संख्या ३ है । इनका अनुष्ठान बामन $ 
से स्वाहा, रेतस्विने स्वाहा" भादि मंत्रों के उच्चारण द्वारा होता है, इसख्यि 
इन दोनों को "आमन होम" कहते हँ । ये आमन होम श्रयाज' एवं अनूयाज 
के मध्य मे विहित है । इस प्रकार "सांग्रहणी नामक विङृति याग मे "ददं 
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पूणं मास" नामक प्रकृति यागो से अतिदेशप्राप्त प्रयाजः एवं “अनुयाज संज्ञक 
अंगों के बीच 'आमनहोमों का विधान है । आमनहोमों का क्या फक है? एसी 


|> माकांश्ना होने पर साग्रहणीजन्य अपुवं ही इनके अनुष्ठान का फल ठहरता है, 


॥॥ 


क्योंकि इनका भपना स्वतत्र कोई फर नहीं है जन्यथा,यदि इनका कोई स्वतत्र 

फल दाता तो भका आमनहोमो का दर्शपूणंमास के विकृतिभूत सांग्रहणी के 
निकट फल रहितरूप मे पाठ क्यों होता। अतः इस सन्निधिपाठखूप प्रमाण स यह 
सिदध होता है कि सांग्रहणी जन्य अभूवं (पुण्य) ही आमनहोमों का फल हे! इस 
प्रकार 'सन्निधिपार' के कारण ही ये आमनहोम सांग्रहणी" के अग अर्थात्‌ 
उपकारक निर्णीत होते हँ अर्थात्‌ 'सल्निधिपाठ' से.आमनहोम' विकृति- सांग्रहण्णे' 
के अग समञ्च गये । 


भसंग-'अनुष्ठानसादेदय' से होने वाङ विनियोग का प्रदर्ानः करते है 
(४ -अनुष्ठानस दिश्याद्‌ विनियोगः) 


पञ्युधर्माणामग्नीषोमीयाथेत्वमनुष्ठानसादेर्यात्‌ । ओौपवसथ्ये- 
ऽहनि अग्मीषोमीयः पद्युरनुष्ठीयते । तस्मिन्नव दिनेते धर्माः 
पटयन्ते । अतस्तेषां कंमर््याकाङक्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पर्व- 
पूवमेव भाव्यत्वेन संबध्यते । 
अथं- अनुष्ठान सादेभ्य' संज्ञक स्थान प्रमाण से यह समज्ञा जातादै कि 
पशुसम्बन्धी क्रियार्ये अग्नीषोमीय नामक षपशुकामग होती ह। ओौपवसथ्य 
नामक दिन में अग्नीषोमीय पशु का अनुष्ठान होता है! उसी दिन उन 
क्रियाभों का पाठ मिक्ता है। अतएव उन क्रियाओं के संबंध मे “माभिः 
क्रियाभिः कि भावयेत्‌" इस प्रकार कंमर्थ्याकांक्ना अर्थात्‌ फलाद्क्षा होने पग 
अनुष्ठेय-रूप मे उपस्थित (अनृष्ठानसदेश ) जो अग्नीषोमीयपशुजन्य अपूवं 
है वही साध्य रूप में अन्वित होता है। 
अर्थबोधिनी-- यहां "धमं" चब्द का अथं क्रिया है । परकृत स्थर मे “पशु- 
धमं शब्द का जिन क्रियाओं से तात्मयं है वे तीन रै (१) उपाकरण 


१२४ | [ विभाग ४८-विनियोगविषि 


(२) पयंग्निकरण मौर (३) नियोजन । श्रजापतेर्याजमानाः' एवं "इदं पशुम्‌' 
इत्यादि दो मंत्रों को पढ़कर पशु को स्पशंकरना “उपाकरण' कहलाता है, कुश 
की छौ (अग्निज्वाङा) से तीन वार पशु कौ प्रदक्षिणा करने को 'पयंगिनिकरण 
कहा जाता है ओर पशु को रस्सी से गुप (यज्ञस्तम्भ) मे धने की क्रिया 
को “नियोजन कहा जाता हे । ^ 
ज्योतिष्टोम प्रकरण मेँ तीन पशुओं का अनुष्ठेयरू में पाठ भिल्ता है । 
वे है-(१)भग्नीषोमीय (२)सवनीय एवं (३) अनुवल्व्य' । इनमें से भअग्नीपो- 
मीय' पशु का अनुष्ठान 'गौपवसथ्य' नामक दिन में,सवनीय' पशु का 'सौत्य' 
नामक दिन मे ओौर "अन्‌ वन्ध्य" पशु का “अवमृथः नामक दिनि मे किया 
जाता हे । 
उपाकरण, पयं ग्निकरण एवं नियोजन इन धर्मो का पाठ उसी स्थान पर 
दै जिस स्थान पर “अग्नीपोभीय'पश्‌ के अन्‌ष्ठान का विधान है। निम्नछिखित 
तालिका विषय के स्पष्टीकरण में सहायक होगी- ्‌ 
क्रमाङ्खु दिन अनुष्ठेय पशु पठित क्रियाय ~~ 
१-- ओौपवसथ्य भग्नीषोमीय . उपाकरण, 
पर्यग्निकरण, नियोजन 


। 


। 
3 





२-- सौत्य सवनीय 
३ -- जवमृथ अनृ वन्ध्य 
उपाकरण जादि धर्मो के विषय में यह आकांक्षा होती है कि ये धर्मं 
किसके ल्यि ह ? इनका क्या प्रयोजन या अर्थंहै? इसी बाकाक्षा को कंम- 
थ्यकिांक्षा कहते है । इस प्रकार कौमर््याकां्ा होने पर समीपस्थ अग्नीषोमीय 
पशुजन्य अपूव साध्य (अन्‌ष्ठेय) रूप मे न्वित होता है। अर्थात्‌ उक्त 
` . ततर प्रनापतर्याजमानाः इदं परभिलाच्यनन्ना चाच्-- तत्र प्रजापतेर्याजमानाः इदं पशुमित्याम्यामृरम्यां पञ्ोरुपस्पर्शन- ` 
मुपाकरणं, दर्भंज्वारयाऽचिःप्रदक्षिणीकरणं 
बन्धनं यूपनियोजनमित्यादयो बोध्याः-........०....०...... 


(कोमुदी--पुष्ठ १०४) 





। 
॥ 
१ 


न्त 


मथंसंग्रहः । (९२. 
आकाक्षाका शमन इस प्रकार होता है-उपाकरण आादि धर्मों का अपना 
स्वतत्र कोई फल नहीं है" इन क्रियाओं का फल यही है किं ये अनुष्ठित होकर 
> अग्नीषोमीय पशु के बनूष्ठान से होने वाके अपूवं को उत्पन्न करः अर्थात्‌ 

अग्नीषोमीय का उपाकरण आदि होकर तज्जन्य फल की उत्पत्ति हो सके । 
इन क्रियाओं का सम्बन्व अग्नीषोमीय पशु से इसखल्यि होता है कि वे समान 
दिन मं पल्ति है । उसी ओौपवसथ्य दिन मे अग्नीपोमीय पशु के अनुष्ठान का 
विधान है भौर उषी स्थान पर उपाकरण आदि धर्मों का भी पाठ है, 
मतएव पाठगत समीपस्यता के कारण अग्नीषोमीय पशु से इन क्रियामों का 
सम्बन्ध समज्ञा जाता है । इस प्रकार उपाकरण अदि पशुधमं अग्नीषोमीय 
का अग समञ्ञं जाते ह। | 

उपाकरण आदि क्रियाय (घमं ) मन्य पशुगो के अङं "्रङृतिवद्‌ विकृतिः 
कर्तव्या" इस अतिदेश वाक्य से समञ्जे जाते ह । 

प्रसंग-- स्थान' प्रमाण समाख्या" नामक अन्तिमि प्रमाण से अधिक 
वर्वान्‌ होता है इसी की पुष्टि उदाहरण द्वारा की जा रही है- 

(४५-स्थानं समाख्यातः भ्रवलम्‌) 
तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबल्म. । अतएव शृन्धनमंत्रः 

सांनाय्यपात्राङ्गं पाठसदेश्यात. न तु पौरोडाशिकमिति समाख्यया 
पुरोडारापात्राङ्गम्‌ । 

भयं-ूर्वोक्त, ‹स्थान' प्रमाण समाख्या नामक प्रमाण से बख्वान्‌ है।. 
इसाख्यि शुन्धनमंत्र॒पाठकषादेश्यरूप प्रमाण से 'सांनाय्य' नामक पात्रों का अङ्क 
दै नकि पौरोडाशिकम्‌ इस समाख्या से "¶ रोडाश' पात्रों का अङ्खं । 

अथं बोधिनी-स्थान परमाण समाख्या से प्रवं है। अतएव जहां दोनों 
प्रमाणो की प्रवृत्ति हो रही हो वहाँ स्थान्रमाणङ्त विनियोग मान्य होगा, 
समाख्याप्रमाणङृत नहीं । इसील्यि शुन्धनमन्त्र सांनाय्यपात्रों (के प्रोक्षण १) 


१- पात्राङ्गं पात्रप्रोक्षणाङ्गम्‌' (सारविवेचिनी-पुष्ठ ७९) 
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का अग होता है, क्योकि पाठसादेदय-रूप स्थानन्रनाण से श्भम्‌ सांनाय्य 
पात्रों (के प्रोक्षण) काग समज्ञा जाता है मौर प्रकृतमत्र पुरोडाशपात्र 
(के पोक्षण) का अङ्ग नहीं होता है 1 कारण, यहं मंत्र पुरोडाशपात्रों (के 
प्रोक्षण) का अग समाख्या भ्रमाण से समञ्चा जा सकता था । समाख्या दारा 
तो मंत्र दोनो प्रकार के पात्रों के प्रोक्षण का अग समज्ञा जाता ट। 


दशंपृणंमास याग के विधान में "पौरोडाशिक नामका भी एक "काण्डः 
है । उसी काण्ड में “शुन्धध्वं दैग्याय करमणे देवयज्यायै" इस मन्त्र का पाठ दै । 
यह्‌ मन्त्र जसा कि इसके भथं से प्रकट होता हें किसी पदां के शुद्ध करने 
भे विनियुक्तं होता है! इसीख्यि इस मत्र को "शुन्धनमंत्र' कहा जाता हे । 
इसी पौरोडाशिक” काण्डमें दो प्रकार के पात्रोंका पाठ है । एक पात्र वे 
हैः जिन्हें "सान्नाय्य" पात्र कहते है, इन पातो मे यज्ञोपयोगी दूष एवं दही रखा 
जाता है । 'सान्नाय्य' शब्द का थं ही 'दूध-दहीः होता है" । सान्नाय्य 
पानो के अन्तगंत मुख्य पात्र-कुम्भी, शाखापवित्र, अभिधानी ओर दोहन 
पात्र आदि है। इन्हीं सान्नाय्य पात्रों के समीप शुन्धनमंत्र का पाठ भ्रात्त 
होता है। दूसरे पात्र वे है जिह “पुरोडाशपात्रः कहते हैँ । उलूखल, 
मुस, ृष्णाजिन आओौर सिलवद्रा (दृषदुपले) भादि मुख्य पुरोडाशपात्र हैर । 

शुन्धनमंत्र॒सान्नाय्यपात्रों की सन्निषि में परित ह, अतएव वहं सात्ताय्थ- 
पात्रोंके प्रोक्षण का अंग होता है। कारण, मंत्र द्वारा कंमर्ध्याकांक्षा होने 
पर समीपस्थ सान्नाय्यपात्र का माग्य अपूवं ही साध्यत्वेन अन्वित होता है। 





१-°सान्नाय्यं दधिपयसीः 
( मीमांसान्यायभ्रकाश- पृष्ठ ७७) 
२-'कुम्भी, शाखापवित्रम्‌, अभिधानी, दोहुनपात्रमित्यादीनि सान्नाय्य- 
पात्राणि । उदृखलम्‌, मु सकम्‌, कृष्णाजिनम्‌, दुषदृपङे, इत्यादीनि पुरोडाख- 
पात्राणिः । 
(सारविवेविनी-पृष्ठ ७९) 


अ 
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समाख्या दारा विनियोग मानने पर मंत्र सम्पूणं काण्ड में पठित सभी पात्रों 
के प्रोक्षण का अंग होगा चाहे वे सान्नाय्यपात्र होया प॒रोडाशपात्र । यह्‌ 
इसखियि किं मंत्र का पाठ "पौरोडाशिक काण्ड में प्राप्त होता दहै भौर मंत्र का 
ह सात्निष्य पौरोडाशकाण्डपटित सभी पात्रों से हो सकेगा । 
समाख्या दवारा विनियोग मानने पर “समाख्या एवं “विनियोग के 
मध्य “स्थान, श्रकरण', "वाक्य", ल्ग एवं श्रुति" की कल्पना इन पांच 
व्यापारों का व्यवधान होगा जव कि स्थान द्वारा विनियोग भानने पर 
“स्यान एवं “विनियोग' के वीच केवल (प्रकरण, "वाक्यः, 'ज्िङ्क' एवं “धृतिः 
की कल्पना इन चार व्यापारो का व्यवधान होगा । अतश९्व "समाश्याः 
विनियोग से विप्रकृष्ट है, एवं सस्थानः सन्निकृष्ट । अतएव स्थान दारा 
विनियोग मान्य होगा," समाख्या" द्वारा अमान्य । इसीख्यि प्रकृत मंत्र 
सान्नाय्यपाच्रों के प्रोक्षण का जङ्खहोता हैन कि पुरोडादपा्ों के प्रोक्षण 
का भी उ। 
० प्रसंग-अन्तिम प्रमाण "समाख्या" के स्वरूप का निरूपण-- 
(४६- समाख्यालक्षणम्‌) 


समाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्विविधा-वदिकी रौकिकीः 
च । तत्र होतुश्चमसभक्षणाङ्गत्वम्‌, होतृचमस इति वैदिक्या समा- 
ख्यया । अध्व्यस्तित्तत्पदार्थाङ्गत्वम , लौकिक्या आध्वयंवमिति 
समाख्यया । इति संक्षेपः । 


तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्च त्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 


अथं-यौ गिक शब्द को समाख्या" कहते हँ । समाख्या के २ प्रभेद होते 
र है- (१) वैदिकी समास्या (२) छौकिकी समाख्या । “होतृचमस इस वैदिकी 
समास्या से “होता नामक ऋत्विक्‌ चमसमक्षण-रूप क्रिया का गङ्ख ॑समश्षा 





३-देखिये कौमुदी--पृष्ठ १०७) 
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®) 
जाता है । आष्वय॑वम्‌" इस रौकिकी समाख्या से अभ्वयुः नामक ऋत्विक्‌ 


, तत्तत्‌ क्रियाओं का मङ्ख समञ्ला जाता ह । 
इस प्रकार श्रति आदि ६ प्रमाणो का संक्षेप में निरूपण क्रिया गया । ८ 
अ्थंबोधिनी - यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैँ । यौगिक दान्द क ` 
भवयवों के अभिषेय अथंसेही यौगिक शब्दका अथं समज्ञा जता हे । 
जसे "पाचक" दाब्द का “पकाने वादा अथं शब्दावयवभरूत "पच्‌ धातु एवं 
"वृक ' प्रत्यय के अथं से अभिहित होता है । अमिप्राय यह किं जिस 
शब्द से केवल अवयवाथं का ही वोध हो उसे यौगिक कहा जाता ह" 
यहाँ यौ गिकशब्द-रूप समाख्या के दो प्रभेद माने गये है-(१) वंदिकी, 
(२) लौकिकी । वैदिकी समाख्या एेसे यौगिक शब्दो कौ कहते हँ जो वेदमें 
पठित होते हैँ - साक्षात्‌ वेद का अङ्क होते है । जसे हेतृचमसः' शब्द" वेद में 
पठित हैर । इसका अथं है-"होता का चमस" (चमचा) अर्थात्‌ "होता का 
चमस नामक वह पात्र जिसमे वह॒ सोम रस का पान करतादहै'। उक्त 
लमिघेय अथं "होतृचमसः' या “होतुश्चमसः इस यौगिक दाब्दं से निकरता < \ 
है । वेद मे्र॑तु होतुश्चमसः' का पाठ है। लौकिक समाख्या वेद में साक्षात्‌ 
पठित नहीं होती है अगितु या्ञिकों द्वारा निष्पन्न होती है९। ज॑से- 
ध्वयंवम्‌' यह यौगिक शब्द वेदपठित नहीं है अपितु मानवनिष्पन्न है 1 


वेदिकी एवं छौक्रिकी दोनों समाख्याय विनियोगवोध मे विधिकी 


सहायता करती ह । होतुश्चमसः" या 'होतृचमसः' से ज्ञात होता है कि होता 
चमस का अर्थात्‌ चमसभक्षणकामगहै। यह क्रिया प्रधान है४। क्रिधा 


१-यत्रावयवायथं एव ज्ञायते स यौगिक इति" 
(कौमुदी -पृष्ठ ` १०९) 
-वेद में 'होतुर्चमसः' का साक्षात्‌ पाठ है 'होतृचमसः' का नहीं । 
३- “याज्ञिकः परिकल्पितयेत्यथं (कौमदी - पृष्ठ १०९) 
४-- "भक्षणस्य क्रियात्मकत्वेन प्राघान्यात्रत्कतु हं [१ । तदङ्गत्व 
मित्यथंः। कोमुदी-पृष्ठ १०९) 
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है-चमसभक्षण' अर्थात्‌ "चमससंज्ञक पात्र मे रे हुये सोम का पाने करना' 1 
अतएव चमसस्थ सोम का पान करने के कारण “होता शङ्खं हुमा भौर 
'चमसभक्षण' ज गी । 'ाष्वयंवम्‌' खछोकिकी समाख्या ह । इसका अथं है- 
'अध्वयु का कमं या "अघ्वथुः संवन्धी' । 'अघ्वय्‌" नामक ऋत्विक्‌ का 

‰ सम्बन्ध यजुवंद से है. अतएव “भघ्वयंवम्‌" समाख्या से यह वोव होता है किं 
'अध्वयु ' अजुवंद की समी क्रियाभों का अग समज्ञा जाता है। 


इस प्रकार विनियोग विधिकेद्राराअङ्गाङ्िमाववोध में सहायक होने 
वलि श्रुति आदि समी छः प्रमाणो का चिवेचन समाप्त हुमा । 


प्रसङ्क- विनियोग विचि द्वारा विनियुक्त षङ्खों का विभाजन प्रस्तुत किया 
जा रहा है- 


(४७ - विनियोजिताङ्गानि द्विविधानि) 


एतत्सहङृतेन विनियोगविधिना 'समिदादिभिरपङृत्य दशेपूण- 

मासाभ्यां यजेत' इत्येवरूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यङ्गानि 

॥ ~ द्विविधानि, सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि चेति । तत्र॒ सिद्धानि 

जातिद्रवग्यसंख्यादीनि । तानि च दष्टा्थन्यिव 1 क्रियारूपाणि च 

द्विविधानि गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि चेति । एतान्येव संनिपत्योप 
कारकाणि आरादुपकारकाणीति चोच्यन्ते । 


अ्थं--इन श्रृत्याति ६ प्रमाणो से सहायता प्राप्त करने वारी “समि- 
दादिमिरपङृत्य दशं भुणं मासाम्यां यजेत" (अथं -'समिद्‌ बादि यागो से उपकृत 
हए "दशं एवं ्णेमास' नामक याग के अनृष्ठान से इष्ट का सम्पादन 

_. करना चाहिए) इस प्रकार की विनियोग विधिकेद्टारा दो अङ्ग विनियुक्त 
` होते ह (१) सिद्धखूप अग एवं (२) क्रियाखूप अग । इनमे जाति, द्रव्य 
एवं संख्या आदि तो सिद्धरूप मग है, इन सवका प्रयोजन दृष्ट (त्यक्ष) 

ही रहता है! क्रियारूपअगकेर प्रभेद होते ह -(१) गृणकमं एवं 
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मे से "गुणकम पः कमं ओर 
(२) प्रधानकमं । इनमें से गुणकम को 'सच्निपत्योपकारक 


"प्रधानकर्म" को "आरादुपक।रक कमं" कहते हैँ । 

अर्थबोधिनी- प्रथम वाक्य कासार अथं यहरहै कि विनियोग विधि के 
्राराजो अंग विनियुक्त कयि जति वेदो प्रकार के हीते है -विनियोग- 
विधिना यानि ङ्गानि विनिथोज्यन्ते तानि दिविशरानि' । प्रथम वाभ्य मे 
'विनियोगविधिना" पदकेदो विक्ेषण हं-।१ ) "एतत्सहङ्ृतेन' एवं (२) 
“समिदादिभिरुषत्य 'दर्शपूणं मासाम्यां यजेत इत्येवंरूपेण । विनियोगवि धि 
को पूर्वोक्त इन (एतत्‌) श्रुति आदि ६ प्रमाणो से विनियोगवोध म सहायता 
मिती है-'एतत्सहकृतेनानेन विधिना ङ्त्व परोद शप्र वत्तकृतिसाध्यत्वरूप 


पारार्थ्यापिरपर्याय ज्ञाप्यते"? । इसीखियि विनियोग विधि को "एतत्पहकृतः 


कहा गया है । 
दशं एवं "पू्णमास' मुम्य याग हैँ । इनके अगयाग प्रयाजः एवं 
"अनुयाज" है । "समिधो यजति," "तनूनपातं यजति' आदि विधियोके हारा 
प्रयाज एवं अनुयाज के विधान का अनुवाद होता है, इसक। सांकेतिक विवेचन 
विभाग संख्या इ मे किया गयां ह । अतएव "समिद याग' आदि भंग है एवं 
दरशपूणंमास अंगी । इस प्रकार अङ्गाङ्कखिमाववोघ-रूप विनियोग के कारण 
“समिदादिभिरुपङृत्य “दशंपुणंमासाम्यां यजेत' इत्येवंख्पेण” पदसमूह को 
ध्विनियोगविधिना' का विशेषण मानना उच्ितहीदह। 
विनिथोग ^ वधि हारा विनिगरक्तअङ्खोकेदो प्रभेद है--(१) 'सिद्धरूपः 
एवं (२) “क्रिषारूप' । सिद्धरूप अग को हम "क्रियाभिन्न' कह सक्ते रहै, 
उसका स्वरूप प्रहे से ही सम्पन्न हज रहता है । वह क्रिया की भति 
साध्य (उत्पाद्य) नहीं होता, इसकल्एि उसे सिद्ध कहतेर्ह। सिद्धङ्पञअग 
जाति, रव्य एवं संख्या आदि के रूप में अनेक प्रकार का होता ह । (पशुत्व' ई 
नाति (“पशुना यजेत”), "व्रीहिः (अन्नविशेष द्रव्य श्रीहिभियंजेतः) एकत्व >» , 
संख्या (“एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति"), आरुण्यगुण (“अरुणया पिङ्गाक्षूया ` 





१-देक्िये विभाग संख्या-२३ 
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एकहायन्या... --.-- क्रीणाति), `इमामगृस्णन्ररानामृतस्य' मंत्र इत्यादि सव 
सिद्ध भगके उदाहरण हैं 1 इनका प्रयोजन दुष्ट होता है। इनका दृष्ट 
प्रयोजन यहीदहै कि इनके द्वारा साघ्प्र क्रिप्राओं का अनुष्ठान सम्पन्न 
होता है" । 

द्वितीय प्रभेद-"क्रियाख्प' अग के दो प्रभेद ई-(१) गुणकमं (२) 
प्रधान कमं । "गुणक्रमं' किसी क्रिया के अंगभूत द्रव्य मारिके अग हति हं। 
अर्थात्‌ गुणकमं साक्षात्‌ प्रधान क्रियाका्ग नदीं होता, अपितु परंपरया । 
"प्रधान कमं" साक्षात्‌ प्रधानक्रिया काञग होता है जंसे--्रयाजः प्रधान 
करिया-दर्शपूर्णमास का साक्षात्‌ अंगहै। सभी जग क्रियामों मे प्रधान होने 
के कारण ही श्रधानकमं' पदमें श्रधान' पद का प्रयोग क्या ग्या है। 
उदाहरण के किए शभ्रयाज' अङ्खक्रिया्ये है, किन्त इनका ङ्गी दशेपृणंमास 
हैजो कि अंगी नदीं है । इस प्रकार प्रयाज सभी अंगक्रियाओों में प्रवान है । 

"गुणकर्म" को सन्निपत्योपकारक एवं श्रषान कर्म" को आरादूपकारक 
कहते ह । इन्हे सल्लिपत्योपकारक इमलि्यि कहा जाता है किये क्रिपतीके ङ्ख 
वनकर उसके माध्यम से मूख्यक्रिया (यथा-दशंपूणंमास; का उपकार करते 
है । सच्िपत्योगकारक कमं" को आश्रयि कमे' भौ कदा जाता है 1 आरादृप- 
कारक स्वतः, अव्यवधानेन, ओर विसीका अङ न बनकर मुख्य क्रिया का 
उग्रकाप्करते हैं । प्रयाज स्वतः दशंुगंभास का उपकार करतेहँनकि ओौर 
किसी का गङ्ख बनकर 1 इसल्यि ्रयाज' आरादृपकारक हे । 

यद्यपि आराददूरसमीपयोः' इस कोपवाश्य के अनुसार (आरात्‌ यह पद 
दूरत्व एवं सामीप्य दोनों अर्थो का वाचक है, एेमी परिस्थितियों मं ' पन्निपत्यो- 
पकारक' को भी दूरत्व अथं लेकर “आरादुपकारक' कटा जा सकता दै” तथापि 
प्रकृत 'आरादूपकारक' इस शब्द के अन्तगंत "आरात्‌" शब्द को केवर सामी- 
प्यवाची मानकरये दो विभाग कयि गये हं 





2 
१--'दृष्टार्थान्येवेति-तंः क्रियानिवुं िपदुष्टप्रयोजनस्यंव जननादिति 
भावः ।' (सारविवेचिनी-पृष्ठ ८१) 
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प्रसंग-सन्निपत्योपकारक कमं का लक्षण एवं विभाग - 
 (धल-सनल्निपत्योपकारकाण्यङ्गानि) 
क्मङ्गिद्रव्याच्‌ देशेन विधीयमानं कमं संनिपत्योपकारकम्‌ । 


यथावघातप्रोक्षणादि । तच्च दष्टा्थंम्‌,अदृष्टाथं ` दृष्टादुष्टाथं चेति। 
तत्र दष्टाथंमवघातादि, तद्धि द्रव्यत्यागांशेनेव अदुष्टं देवतोहेरोेन च 


देवतास्मरणं दृष्टं करोति । 

अथं-कमं के अ ङ्गमूत द्रव्य आदि के उहश्य से विहित कमं को 'सन्निप- 
त्योपकारक' कहते हँ । उदाहरण के लिय अवघात एवं प्रोक्षण आदि सन्निप- 
त्योपकारकः कमं ह । सन्निपत्योपकारक कमं के तीन प्रभेद है- (१) दष्टार्थंक 
(२) अदुष्टार्थंक,ओौर (३) दृष्टादृष्टारथंक ¦ इनमें से दृष्टारथंक कमं का उदाह्‌- 
रण सवघात आदि,अदृष्टाथंक का उदांहूरण प्रोक्षण आदि ओर दृष्टादृष्टार्थक 
का उदाहरण परु एवं पुगोडाच हैँ । पशु एवं पुरोडाच आदि को ` दृष्टादृष्टा- 
थंक'इसक्लिए कहा जाता है कि इनक्त दृष्ट एवं अदुष्ट दोनों प्रकार के प्रथोजन 
होते ह । दव्यत्याग अंश में तो पञ्ु एवं पुरोडाश का प्रयोजन अदृष्ट है भौर 
इनसे देवता का स्मरण होना" - रूप दृष्ट प्रयोजन मी सिद्ध होतादहै, अतएव 
इस अंशमेये दृष्टार्थक् भी है। 


अयंबोधिनी-किसी कमं के ङ्खभूत द्रव्य आदि का अङ्ग होने वाले कमं 
को सत्तिपत्योपकारक कमं कटते है। दशंपणंमास कमं हं, इसका अंग द्रव्य. 
व्रीहि है । ब्रीहि को उदेश्य करे (साध्य वनाकर) ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति द्वारा 
विधीयमान शरोक्षण' कमं सत्तिपत्योपकारक कमं हया । 


सन्निपत्योपकारक कमं” के तीन प्रभेद है- (१) दुष्टार्थंक, (२) अद्ष्टा- 
थक एवं (३) दृष्टादुष्टाथंक । ददृष्टा्थंक' उसे कहा जाता है जिसका प्रयोजन 


दृष्ट हो थति इस जन्म मेँ ही प्रत्यक्ष सिद्ध हो, श्रीहीनवहन्ति' विधि द्वारा ` 


3 ग 5 
विहित 'अवचात' कमं का तुषविमोचन (धान से भुसी हटाना) प्रत्यक्ष प्रयोजन 
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है भतएव अवधात" को 'दुष्टार्थंक सन्निपत्योपकारक कमं" कहा जायेगा । 
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दुसरा प्रभेद-'सदष्टाथंकः हैश्रीहीन्‌ प्रोक्षत्तिविधिविदहित श्रोक्षण' क्रिया इसका 
उगहरण है । भरोक्षण' का दष्ट प्रयोजन नहीं है, क्योकि उससे व्रीहि की 

%- निष्पत्ति नहीं होती (देखिये विभाग संख्या २६), प्रोक्षण से केवरू अपूवं उत्पन्न 
होता है, अपूवं दुष्ट नहीं अदुष्ट होता है। इसीलियि श्भोक्षणः आदि कमं 
'अदृष्टा्थक' प्रभेद के अन्तगंत लाते हं । तीसरा प्रभेद 'दुष्टादृष्टा्थंकः 
दै । पशुयाग एवं पुरोडाश याग आदि इसके उदाहरण हँ । देवता के चि 
पशु पुरोडा्ञ आदि द्रव्य का त्याग करने से अदृष्ट ( अपृ वं ) उत्पन्न होता है, 
मतएव द्रव्यत्याग ` संश मे पशुपुरोडाशयाग बदष्टार्थक है । द्रव्यत्यागकाल में 
देवता का स्मरण किया जाताहै अतएव पशुप्‌रोडाशादि क्रिया का दुष्ट 
भ्थोजन देवतास्मरण हुआ । अतएव इसे ( पशुपुरोडाशादि याग को}"दुष्टा्थंकः 
भो मान ज.ताहै। इसप्रकार पञुपुरोडाश्ादि याग 'दष्टादष्टाथंक' के 
उदाहरण हुये । 

क~ भसद्धः-- “भा रादुपकारककमं' का लक्षण- 

(४९-आरादुषकारकाण्यङ्गानि) 
द्रव्याद्यनुदिश्य केवर विधीयमानं कर्म आरादुपकारकम्‌ 1 यथा 

प्रयाजादि । आरादुपकारकं च परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते । 
संनिपत्योपकारकं तु द्रव्यदेवतासंस्कारदारा यागस्व रूपेऽप्युपयुज्यते । 
इदमेव चाश्रथिकमत्युच्यते । 


तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधिः। 


अथ-जव केव कमं का ही विधान किया गया होन जि द्रग्यबादिको 
उदु र्य करके उस कमंका विधान हुभा हो तव एसी स्थिति मे उस कमं कों 
न (आरादुपकारक ः कहते है । आरादुपकारक कमं मुख्यापूवं की उत्पति 
मे सहायक होता है, जव कि सन्निपत्योपकारक (कर्म) द्रव्य एवं देवता के 
सस्कार केद्वारा याग के स्वरूपम मी काम आता है, यही दोनों मे अन्तर 

है । इसी सन्निपत्योपकारक कमं को 'आश्चयिकमं' कहते है 1 
अ्थबोधिनी-एेसा कमं जिसका विधान किसी द्रव्य आदि के अंगरखूप सें 
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ह्पमही होता दहै 'ारादुपकारकं कठा जाता है 


न होकर केवल कमं के 
रा होता है। 


"प्रयाज" नामक यागो का विवानश्रयाजाः कतव्याः इस विधिद् 
† केवल 'ग्रयाजः- संज्ञक यगों-कर्मो काही विधान ह 1 प्रयाज [कसा व्रन्य - 


आदि का अंग नहीं है, अपितु द्रव्य भादिही प्रयाजकामग शेते है । 


प्रयाजः अग है किन्तु प्रवानं याग (दर्शपूर्णमास) के ही । ददपूरणमाप्त कं 
अनुष्ठान से फापूवं अर्यात्‌ परमापृवं उत्पन्न होता हं । इसी परमापूवं स 
स्वगं की प्राप्ति होती है। इन प्रकार श्रयाजः संज्ञक यागों का साध्य परमा- 
पवं को उत्पन्न करना होता है। इक्षीलियि कहा गया दै कि-आरादुपकारकं 
च परमापूर्वो्पत्तावेवोपयुज्यते" । अभिप्राय यह है कि भआागादूपकारक करम 
प्रधानतम यागकाही अग होता है । 'दशपृणमास प्रशनतम याग है । प्रयाज 
इन्हीं प्रधानतम दडांप्णं मास नामक यागोंकै ही साक्षात्‌ अग ह, इसीलिये 


इनकी संज्ञा आरादुपकारक है। भारादुपकारक परमापूवं के “ारात्‌- 


समीपता से अर्थात्‌ साक्षात्‌ रूप से उपकारक होते है, जवकिं सन्निपत्योपकारक <== 
सन्निपत्य अर्थात्‌ किसी ओर(मध्यवर्तीं अंगी)मे'निपत्य'-गिरकर (मिलकर) अर्थात्‌ 
अग बनकर । अर्थात्‌ सन्निपत्योपकारक किस मध्यवर्ती अंगी का आश्रय केकर ` 
परमापूवं की उत्पत्ति में उपक।रक होता दहै । यही कारण है किडइमे “ाश्चयि 
-जिसका कोई अ।श्रय हौ अर्थात्‌ जो किसो के आधित होकर प्रध।नतम 
कमकाञग वन पाता हो-कहा जाता है । | 


इस प्रकार ग्रंथक्ार ने विनियोग विधि का संक्षेप में विवेचन या । ू 


प्रसङ्क- विनियोग विधि का निरूपण करने के पश्चात्‌ अव तृतीय विधि 


भ्रयोगविधि' के स्वल्प का विवेचन करिया जा रहा है- स्व ५ 


(५० -प्रयोगविधिलक्षणम्‌) 


परयोगप्राञ्ुभाववोधको विधिः प्रयोगविधिः । स चाङ्खवाक्यै- 
कवाक्यतापन्नः प्रधानविधिरेव । स हि साङ्गः प्रधानमनुष्ठापयन्‌ 
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विलम्बे प्रमाणाभावादविम्बापरपर्यायं प्रयोगप्रादृभावं विधत्ते ` 


न च तदविलम्वेऽपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ । विकम्बे हि अङ्ख- 
परधानविध्येकवाकमतावगततत्साहित्यानुपपलिः । विकम्बेन क्रिय 

% माणथोः पदाथंयोः “इदमनेन सह कृतम. इति साहित्यव्यवहारा- 
भावात्‌ । स चाविम्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । 
अन्यथा हि करिमेतदनन्तरमेतत्‌ कतव्यमेतदनन्तरं वाः इति 
प्रयोगर्िक्षेपापत्तेः। अतः प्रयोगविधिरेव स्वविधेय प्रयोगप्राञ्चुभाव- 
सिद्घ्यथं नियतं क्रममपि पदां विशेषणतया विधत्ते । अत 
एवा ङ्गानां करमवबोधको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि कक्षणम. 1 तत्र 
क्रमो नाम वितत्तिविश्ेषः, पौर्वापियंूपो वा । 


अथ-जिस विधि से अनुष्ठान की दीघ्रता का वोघ होता है उसे प्रयोग 
विवि कहा जाता है । प्रयोग विधि कोई मन्य विधि नहीं है, अपितु ङ्ख 
› वाक्यों से मिककर एक वाक्य-रूप मेँ स्थित उत्पत्ति विधि दीदहैं। गङ्ख 


सात प्रधान क्रिया का अनुष्ठान कराती हुई प्रयोग विधि अविलम्ब अर्थात्‌ 
क्रिया की शीघ्रताका विधान करती है। विलम्ब होने मे कोई प्रमाण नहीं 


होता, इसीखियि प्रयोगविधि से प्राश्ुभाव का विधान माना जाता दै । कोई 
व्यक्ति यद भी कह सकता है कि उश्चष्ठन के प्राशुमाव (अविलम्देन सम्पा- 
चता) मे कोई प्रमाण ही नहीं है । किन्तु यह्‌ कथन समीचीन नहीं 1 कारण, 
अगविधि एवं प्रधान विधि मिलकर एक वाक्यता को प्राप्त करते द अर्थात्‌ 

एक वाक्य हो जाते है । यदि किया्ये विम्ब से मनुष्ठिरहोगी तो उस एक 
वाक्यता से समज्ञा जने वाला अङं एवं प्रधान का सहभाव (साहित्य) 

~ सम्पन्नन हो सकैगा। विलम्ब से अनुष्ठित कीजाने वादी दो क्रियाम के 
"= सम्बन्ध में "यह्‌ क्रिया इसके साथ अनुष्ठित हुई है इस प्रकार के साहित्य 
(साथ-साथ होने) का व्यवहार (वाक्य प्रयोग) नहीं होता । ओर शीध्रता 
तभी होती है जव निरिचत क्रम का आश्रय ल्या जाये अन्यथ क्या यह 
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`` क्रिया इस क्रिया के बाद अमुष्ठिति कौ जाये अथवा इस-दूसरी क्रिया के 
उपस्थित हयौ जाने के कारण अनुन्टान म चाचा 
य-प्राशुभाव की सिद्धिके ल्यि 
इसखिये 1 


वाद इस प्रकार सदेह्‌ 6 
पड़ने कगेगी । अतएव प्रयोग विधि अपने विधं = 
पदार्थं के विशोषणरूप में निरिचत क्रम का भी विधान करती ह । इस 


, प्रयोग विधि का यह मी लक्षण है--“गङ्खोंके क्रम का बो करानि वारी ` 
विधि को प्रयोग विधि कहते ह । क्रम ॒विस्तारविशेष अथवा पूर्वापरमाव- 






रूप होता है । = 
अथंबोधिनी इसके पूवं "उत्पत्ति विधि' एवं "विनियोग विधि" का विवेचन 


हो चका है । अव प्रयोगविधि का विवेचन भ्ारम्भ हो रहा है। ग्रन्थकार ने 
उद शस्थर (विभाग संख्या १९) मे विधियो का जो रम वतराया है वह इस 
प्रकार है-'विधिइचतुविधः, उत्यत्तिविधिविनियोगविधिरचिकारविधिः प्रयोग 
विधिश्चेति" । किन्तु लक्षणपरीक्षणस्थल मे विधियो के क्रम मे परिवतन कर 
दिया गया है परिवर्तन यह है करि विनियोगविधि के परचात्‌ प्रयोगं विधि का 
विवेचन किया गया है भौर अन्त में अविकार विधि का। उदं श्च एवं लक्षण- 

परीक्षाश्यल मे विधियो का क्रम इस प्रकार रखा गया है- < 


उह ष्यस्थलीय विधिक्रम लक्षणपरीक्षास्थरीयविधिक्रम 
(१) उत्पत्तिविधि (१) उप्पत्ति विधि 
(२) विनियोगविधि (२) विनियोग विधि 
(३) अधिकार विधि (३) प्रयोग विधि 
(४) प्रयोग विधि , (४) अधिकार विधि 


हम देखते हँ कि उद्‌ शस्थरीय विधिकेक्रममेंतुतीय एवं चतुथं स्था 
क्रमशः अधिकार विधि एवं प्रयोग विधि का है जव कि लक्षणपरीक्षास्थङ में 
तृतीय एवं चतुथंस्थान क्रमशः प्रयोग विधि एवं अधिकार विधिकादहै। 9 

प्रयोगविधि से इस विषय का निणंयहोतादहैकिकिस अंग क्रिया के 
परचात्‌ अविलम्ब अग्यवहितमाव से किस अंगक्रिया का अमष्ठान करना 
चहिये । इसच्ि अङ्ख क्रियाओंके क्रम का बोव करने वारी विधि प्रयोग 


। क 
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विधि कही जाती है । (अत एवाङ्गानां ऋमवोधको विधिः भ्रयोगविधिरित्यपि 
क्षणम्‌ ) । अङ्खक्रियाओं के क्रम कै निरिचत होने पर ही यज्ञ का अनुष्ठान 
अविच्छठिन्नल्पेण हो सकता है । यदि यही सदेह हो गया किं इस क्रिया के वाद 
यह क्रिया को जाये या इस क्रिया के वाद (न्यया हि किमेतदनन्तरमेतत्कतं- 
व्यमेतदनन्तरं वेति प्रयो गविक्षेपापत्तः') तो जव तक निर्णय न हो जाये 
यागानुष्ठान रुका रहेगा भौर एक क्रिपा के अनु ष्ान के पश्चात्‌ विराम हो 
जायेगा । इस प्रकार क्रिप्राये अविच्छिन्नर्पेण अनुष्ठित न हो सकगी । किन्तु 
क्रियाओं को अविच्ठिन्नर्पेण अर्थात्‌ “साथ-साथ मनुष्ठित्त होना चाहिये । 
साथ-साथः का अथं 'अव्यवधनेन' है । यदि क्रियाओं के अनुष्ठान मे विम्ब 
(व्यवधान) होगा तो हम यह नदीं कह सकते कि क्रिया इस क्रिया के साथ 
अनुष्ठित हुईं है (विकम्वेन क्रियमाणयोः पदा्थंयोरिदमनेन सह कृतमिति 
सादित्यग्यवहाराभावात्‌) । क्रियारये साथ-साथ निरन्तर तमी गनृष्ठिति हो 
सकती हँ जव उनक्रा क्रभ-क्रिस क्रिया के वाद किस क्रिया का अनुष्ठित होगा . 
~ -निदिचत हो (“स चाविरम्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवतति) । 


इस प्रकार हम देखते है कि प्रयोग विधि वह्‌ विधि है जो क्िया्ओं के 
करमका वोव कराती है, जिससे क्रिपागों के अनुष्ठान मे विलम्ब न होकर 
शीघ्रता हो -पराशुमाव हो। इस्च्यि प्रभोग विधि को अन्‌ष्ठान की रीघ्रता 
का वोव कराने वारी विधि" कड़ा जाना है (श्रयोगप्राशुमावबोधको विधिः 
प्रयोगविधिः" तथां ^“ विम्ब प्रमाणाभावादविलम्बापरपर्यायं प्रयोग- 
प्राशुमावं वित्त ।') विवेथमूत क्रियाओं क विशेषगरूप में निश्चित क्रम का 
भी विवान क्रिया जाता है (अतः प्रपोगविधिरेव स्वविषेयप्रागुभावसिद्ध्यथं 
` नियतं क्रममपि पदाथं विह्ेषणतया विवत्ते) । 'पदाथं विशेषणतया इसलिये 
त कहा कि विधिम विधेय है "क्रिया । कियाके साथ ही साथ क्रम का विधान 
मान लेने पर विणेय दो हुये-(१) क्रिया (२) क्रम. इसच्यि एक विधि 
चाक्यसे दो पदार्थो का विधान होने से वाक्य-मेद होगा 1 किन्तु विधान क्रिया 
कामाना जये भौर क्रम उस क्रिया का विशेषण हो तव वक्य-भेद नहीं होगा । 
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जैसा कि देताया जा चुका है कि प्रयोगविधि हारा कर्म का विधान होने 
स केवङ क्रियां के गनुष्ठान मे शीघ्रता होती है । क्रमवोध से अनुष्ठान में 
शोध्रता एवं अनुष्ठान की शीघ्रता से अ गक्रियाओं ओर प्रधान याग में ४ 
एकता-अखण्डता स्थापित हो जाती है 1 इस प्रकार अ"गक्रियाओं के साथ 
अखण्डता या एकवाक्यताप्राप्त उत्पत्तिविधि को ही प्रयोगविधि कहना चाहिये 


(स चाड गवाक्यं कवाक्यत।पन्नः व्रधानविधिरेव' तथा स हि साङ्गं प्रघानम- 


| नृष्ठापयन्‌ ००००००००७ ) ॥ 

म क्या होता है ? क्रम एक विशेष प्रकार का विस्तार--वितति है । 
क्रम से ही अनेक क्रियाय अग्यव हितत्वेन अनुष्ठित दौकर एक वड़ी विस्तृत 
क्रिया हो जाती है, जंसे रोहे की कड़यां एक दूसरे से व्यवहितसत्वेन सटकर 
विस्तृत जंजीर बन जाती है । इसलिए क्रम को धविेष प्रकार का विस्तार 
वितपिविरेष कहा जाता है । यदि क्रम ज्ञातन होगातो क्रियाय अन्यवहि- 
तत्वेन अनुष्ठित न होंगी । फलतः पृथक्‌-पृथक्‌ अनुष्ठित होगी भौर । 
न हो सकेगा । न 

क्रम पौवपिर्यरूप होता है अर्थात्‌ पौर्वापियं को क्म कहा जाता है। 
पौर्वापियं का अर्थं है धूर्वापरभाव" अर्थात्‌ कौन पूवं मे है गौर कौन पश्चात्‌ । 

इसी को क्रम कते हे । 





। 
# 
1 
। 
। 


ध्यान रहे प्रयोगविधि अन्य तीन विधियो से अतिरिक्त कोई चौथी पृथक्‌ 
विधि नहीं है अपितु उन्हीं तीनोंको भिलाकर सम्मेखनरूप एकवाक्यतापन्न 
विधि है जिससे क्रम का वोध होता है-स च प्रयोगविधिः प्रथाजाद्यङ्गजात- । 
वाक्यंकवाक्यतामापन्नो “दशंपणमाक्तास्यां स्वगंकामो यजेते त्यादिप्रधान्‌- , 1 
विधिरेवोक्तवक्ष्यमाणविधित्रयमेलनरूपदचतुर्थोऽयं विधिनं तु. विष्यन्त-" | 
रमित्याहु* ॥' । 






, १-कौम्‌दी- पृष्ठ ११४ 
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प्रसङ्धः- क्रम के निर्णायक ६ प्रमाणं का उल्लेख करके पदिले प्रथम 
प्रमाण~श्रृति का लक्षण किया जा रहा है - 
(५१ क्रमे भत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि भूतिलक्षणञ्च) 
तत्र षट्‌ प्रमाणानि श्रूति-अथं-पाठ-स्थान मुख्य-प्रवृत्त्या- 
ख्याति । 
तत्र क्रमपरवचनं श्र्‌ तिः । तच्च द्विविवम्‌ । केवलक्रमपरं तद्‌- 
विशिष्टपदाथंपरं चेत्ति। तत्र॒ वेदं कृत्वा वेदि करोति" इति 
केवलक्रमपरं, वेदिकरणादेवंचनान्तरप्राप्तत्वात्‌ ॥। "वषट्कतु : 
प्रथमभक्ष: इति तु क्रमविशिष्टपदार्थपरम्‌, एकप्रसरताभङ्ग भयेन 
 भक्षानुवादेन क्रममात्नस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ । 
सेयं श्रुतिरितरप्रमाणापेक्षया बङ्वत्ती । तेषां वचनकल्पन 
दारा क्रमप्रमाणत्वात्‌ । अत एवाश्विनग्रहणस्य पाठक्रमात्त तीयस्थाने 
ॐ ग्रहेणप्रसक्तौ (आश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनाद्‌ दशमस्थाने 
ग्रहणमित्युक्तम्‌ । 
अर्थ-क्रम के निर्णायक प्रमाणो कौ सख्या ६दहै। वे इस प्रकार है- 
(१) श्ृति (२) अथं (३) पाठ (४) स्थान (५) मख्य एवं (६) प्रवृत्ति । 
क्रमवोघक शब्द को श्रुति कहा जाता ह । श्रुति के २ प्रभेद है--(१) केवल 
क्रमपरक (२) क्रमविशिष्टपरक । केवलक्रमपरक श्रृति का उदाहरण 
“वेद कृत्वा वेदि करोति मे मिलता ह । वेद (कुराम्‌ष्टि) एवं वेदी की रचना 
का विधान दुसरे विधिवाक्यो से प्राप्त होता है, यहां केव क्रम -किस॒के 
` बाद कौन सी क्रिया अनुष्ठित की जायेगी--का विधान (कृत्वा-गत) 
नटे क्त्वा" प्रत्ययसे होता है । “क्रपविषशिष्टपदाथंप्रक' श्रुति का उदाहरण 
'वषट्‌कतु: प्रथम भक्षः" (अर्थात्‌ वषट्‌कर्ता पहिले भक्षण करे) है । इस श्रुति 
को “विरिष्ट' इसिए माना जाता है कि एक वाक्यता के भग॒ होने के भय 
से भक्षण का अनुवाद करके क्रममात्र का विधाद नहीं करिया जा सकता । 


©. 
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यह श्रुति अन्य-अथं, पाठ भादि प्रमाणो की पेक्षा वलवती होती है। 
अन्य प्रमाण श्रुति की कल्पना द्वारा अर्थात्‌ परंपरया क्रम का वाच कराते 
है । इसीक्िए पाठक्रम से तृतीय स्थान पर 'आदिवनग्रहणः का प्रसङ्ग होने 
पर “आरिवनो दशमो गृह्यते" (दसवें स्थान पर लादिवनग्रहण करे) इस 
श्रुति से आदिवनग्रहण दसवें स्थान पर होता दै यह वात मीमांसासूत्र 
(५।४।१) में कटी गई ह । 

अर्थंबोधिनी - क्रम के निणयिक छः प्रमाण होते है। वे है-श्रुति, अथं, 
पाठ. स्थान, मुख्य एवं प्रवृत्ति । 

श्रुति का लक्षण है--.क्रमपरवचनम्‌' । “कमपरवचनम्‌' का अथं है- क्रम 
का साक्षात्‌ बोध कराने वाला शव्द" । उक्त श्रुति के श्रवण से ही अमूक 
क्रिया के परचात्‌ अमुक क्रिया का अनुष्ठान करना चाहिये इस प्रकार 
क्रिया्गों के क्रम अर्थात्‌ पूर्वापिरभाव का ज्ञान हो जाता है। 

श्रूति के दो प्रमद ह-(१, केवलक्रमपरक एवं (२) क्रमविश्िष्ट- 


पदाथ परक । जिस श्रुति से क्रममात्रका ही विधान किया जाता है, क्रिया | . 


मादिका नहीं, वह श्रुति केवलक्रमपरकः कहुलाती है । यहाँ क्रिया आदि 
का विधान विधि वाक्यया विधि वाक्यों से पहिलेही हआ रहता है। इस 
श्रुति से केव क्रमका ही विधान होता है । उदाहरण के किए श्वेदं कृत्वा 
वेदि करोति" इस वाक्य मं (क्त्वा ~प्रत्यय-रूप श्रुति से ज्ञात होताहै कि वेद 
का निर्माण करने के परचात्‌ वेदी का निर्माण किया जाना चाहिए । उक्त 
वेदक्ररण एवं वेदिकरण मे पूर्वापरभावरूप क्रम है जिसका विधान चत्वा. 
्रत्ययात्मक भरति से हुमा हे । वेद" का अर्थं -करुदामुष्टिविशेष (जिससे वेदी 
का सम्माजंन किया जाता है) -होना है । "आहवनीयः एवं "गाहुंपत्य' संज्ञक 


अग्निथो के वीच चार अङ्गुल का गहरा गतं जिसमें हवि का प्रक्षेप किया 


जाता है, वेदि वेदी" कहलाती है" । "वेदं कृत्वा वेदि करोतिः वाक्य से 
१- वेदः दभेमुष्टिविरोषः, आहवनीयगाहंपत्ययोम॑ध्ये चतुरङ्ग. निखातं 
भूत हविनिधानविशेषरूपकम्‌ । (कौमुदी-पृष्ठ ११९) 


। 
। 
{ 








क 
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यद्यपि “वेद (कुशमुष्टि) का निर्माण करना चाद्धिए, वेदी का निर्माण करना 
चाहिए इस अथं का भी वोष होता है, परन्त॒ यह अथं अनूदित (पूवं से 
विहित) है । दशंपृणंमास प्रकरण में पहिकेसे ही वेदकरण एवं वेदिकरण 
का विवान प्राप्त होता है१,. अतएव यहां केव क्रम का ही विधान है । 

"कम विशिष्टपदार्थपरक' श्रुति का उदाहरण-"वषट कतः: प्रथमभक्ष 
द° । यागानुष्ठान काक में “होता' नामक ऋत्विक्‌ "वषट शाब्द का उच्चारण 
करता ह इसीलिए होता को 'वषटकर्ता' कटा जाता है, यहां “होता के प्रथम- 
भक्षणः का विधान दै! मभिप्राय यहहै कि विधानतोदहै “भक्षणः क्रिया 
का मौर प्राथम्य (उसका प्रथम होना) उस (भक्षण) का विशेषण है ॥ 
प्राथम्य क्रम का वोघकहै। इष प्रकार प्ररत श्रति प्राथम्य-रूप (क्रमण से 

वशिष्ट' भक्षण-ल्प पदार्थं" का वोध' कराती है इसीलिए इसे “क्रम- 
'विशिष्टपदायेपरक" कहते हैँ । यहां केव क्रम का विधान नहीं है, क्योकि 
भक्षण क्रिया ङा विघान करने वारी कोई दूसरी विधि नहीं है । "वषटकत्‌ 
४ प्रथमभक्ष से भक्षण" का विधान करके पुनः उसी का अनवाद करके उसे 
` भ्राथम्यविदिष्ट मानना भी उचित नहीं ै। कारण, इससे एकप्र सरता अर्थात्‌ 
एकवाक्यता भंगहो जायेगी । एकवाक्यताभग को ही वाक्यभेद कहते हें । 

व क्यभेर एक दोष है (देविए विभाग षंड्या १६), अतष्व दोषप्से बचने के 

चयि यहाँ श्रुति को (क्रमविरिष्टपदाथंपरक' ही मानना उचित होगा । 

शरुति-अ्थ, पाठ आदि मन्थ सपी प्रमाणो से ववान्‌ है। जहां अन्य 
णो द्वारा क्रम-वोध होता है वहां कमबोधकवाक्य-खूप श्वति की कल्पना 
करनी पडती है, अतएव विलम्ब होता है । प्रयोग होने के किए प्राशुभाव 
आवस्यक है । श्रुति के द्वारा कम-्रोष दीघ हो जाता है। अतएव अन्य 


अ 
कः -'दशंदुगं म।सयोहं वि रधिवासनोतरं वेदिकरण्विधिवक्येनैव वेदि- 
करणस्य प्राप्तत्वात्तदनूव देन क्त्वाप्र त्ययोक्तक्रममात्रमत्र विघीयत इति भाव 


(कौमुदी -पृष्ठ ११९-१२०) 
२-यागानुष्ठान से अवशिष्ट सोम का पान (भक्षण) स्वंप्रथम "होता" 


नामक ऋत्विक्‌ करता है, उसके बाद दूसरे । 


¢ 
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परमाणो की अपेक्षा कमवोध शीघ्र कराने के कारण श्रुति वलवती होती दे। 
इसीलिए जहां कहीं करमवोध के विषय में श्रुति एवं अन्य प्रमाणो री युगपत्‌ 
प्रवत्ति होने गती है, श्रुतिवोष्यक्रम ही मान्य होता है। उदाहरण के लिए 
देन्रवायव गृह्णति, मंत्रावस्णं गृह्यति, अ।दिवन गृह्णाति ( 
संहिता -४।५।७) इस मत्र मे देन्द्रवायवग्र हण, मैत्रावरणग्रहुण के परचात्‌ 
अदिवनग्रहण का पाठ ततीय स्थान परहै। पाठस भमा स्वनस्तृतीयो गृह्यते" 
आदि खूप में श्रृति की कल्पना करनी पड़गी, तमी क्रम का निर्धारण होगा । 
इस प्रकार पाठसे श्रुति की कल्पना करने में विलम्ब होता है, किन्तु 
'्ञारिवनो दशमो गृह्यते यहां दशमः इस श्रुति से मादिवनग्रहण' का 
स्थान दसवां निर्धारित होता है! श्रुति द्वारा दीघ्र क्रमबोध होता हं, 
अतएव दोनों प्रमाणो मे विरोध होने पर श्रुतिवोध्य क्रम मान्य होने से द्वं 
स्थान पर "आरिवनग्रहण' होता दहै । 
प्रसंग-अ्थंक्रम का लक्षण- 
 (५२-म्थंक्रमलक्षणम्‌ ) 


यत्र प्रयोजनवशेन करमनिणंयः सोऽथक्रमः.। यथा "अग्निहोत्र 
जुहोति "यवागू पचति". इत्यग्निहोत्रयवागृूपाक्योः । अत्रे हि 
यवाग्वा होमाथंत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पू्व॑मनुष्ठीयते । 

स॒ चायं पाठक्रमाद बलवान्‌ । यथापाठं ह्यनुष्ठाने क्लृप्तप्रयो- 
जनवाधोऽद्ष्टाथेत्वं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य 
पाकस्व किचिद्‌ दष्टं प्रयोजनमस्ति । 


अथं - जहां प्रयोजनवशात्‌ क्रमका निणय होता है उसे अर्थक्रम कहते 


है । उदाहरण के किए अग्निहोत्र जुहोति" "यवागू पचति" इन विधिवाक्यं ख 


के स्थल्में निर्णीत होने वलेक्रमकोचलियाजा सकतादहै। यहाँ पाठक्रम 





१-(आरिवनः' शब्द का अथं अदवी' देवता से सम्बन्धित पात्र है 


(मत्रायणी 4 


2 स 
चै 


४। 
क न 


॥ 
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की दृष्टि से अग्निहोत्र होमः पहिञे विहित दै एवं "यवागूपाकः बादर्मे। 
किन्तु अनुष्ठान वपरीत क्रमसे होताहै। यहाँ क्रमका निर्णय गथं-पाठसे 
होता है । कारण, "यवागूपाक" का प्रयोजन (अथं) अग्निहोत्र होममें काम 
आना है । इस उदं श्य (अथं) से 'यवागूपाक' अग्निहोत्र होम के पिले किया 
जाता है । 

अथंक्रम अपने परवर्ती पाठक्रम नामक प्रमाण से वङ्वान्‌ होतादहै । 

अथंक्रम के अनुसार पहङे अग्निहोत्र होम एवं बाद में यवागूपाक का 
अनुष्ठान करने पर निरिचत प्रयोजन (यवागूपाक से अग्निहोत्र-संज्ञक होम 
का सम्पादन) में वाधा पड्गी एवं अदृष्ट की उत्पत्ति माननी होगी । 
अदुष्ट कल्पना इसकिएु कि अग्निहोत्र के अनुष्ठान के पश्चात्‌ यवागू के 
तयार करने का कोई दुष्ट प्रयोजन तो रह्‌ नहीं जाता । 

अथंवोधिनी--यहां अथ" शब्द का अभिप्रेत अथं “प्रयोजन है । इसक्ए 
अथंक्रम एवं प्रयोजनक्रम ये दोनों शब्द पर्यायवाची अर्थात्‌ एकायंक ह । इसक्ए 
जो रम प्रयोजन के आवार पर होता है वह .अथंक्रम कहखाता है । उदाहरण 
कै च्एिदो विधियो का क्रमदः पाठ इस प्रकार है-अग्निहोत्र जुहोति", 
"यवागू पचति । इन विधियो के दवारा करमशः “अग्ति्होत्रहोम एवं 
“यचागूपाक' का विधान है । अतएव पाठक्रम से पिरे 'अगिनिहोव्रहोम' का 
अनुष्ठान होना चाहिए था पदचात्‌ “यवागूपाक' तयार किया जाना चाहिये 
था । किन्तु "यवाग्वागिनिहोत्र जुहुधात्‌' इस वाक्य से "यवागू के द्वारा अग्निहोत्र 
नामक याग का अनृष्ठान करना चाहिए" यह्‌ अथं वोध होतादटै। इस प्रकार 
यहं सिद्ध होता है क्रि यवागू (रूपसी) का प्रयोजन अग्निहोत्र होम का 
अनुष्ठान है । इस प्रयोजन को कार्यान्वित करने के छि यवागुको दही परहिके 
तैयार करता होगा तत्पश्चात्‌ उससे अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना होगा । 
इस प्रकार प्रयोजनक्रम या अथंक्रम से यवागूपाक एवं अग्निहोत्र होम के 


अनुष्ठान मे जो पूर्वापरभाव है वहु पाठक्रम से प्राप्त पूर्वापरभावके 
विपरीत हे । 
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यहाँ पाठक्रम का आदर नदीं क्रियागयादहै, कं ग्रो पाठम से पिके 
अग्निहोत्र होम' को ओर वाद में "यवागूपाकः को स्थान मिकताथा। यदि 
अग्निहोत्र का अनुष्ठान पिरे किया जायेगा तो निर्धारित प्रयोजन-श्यवाग्वा- 
ग्निहो्" बहयात्‌" में वाधा पड़गी (क्लृप्तप्रयोजनवाधा) अतएव यहां पाठ 
के द्वारा क्रम का निर्धारण नदीं मानना चाहिए । पृनश्च अग्निहोच्र होम हों 
चुकने के पश्चात्‌ यवागुपाक का कोई प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं दिललाई पड़ता 
(न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किचिद्‌ दृष्टं प्रयोजनमस्ति) तएव 
कछ अदष्ट प्रयोजन (अदृष्टाथंत्वम्‌) ही मानना होगा किन्तु जव यवाग्रू का 
वृष्ट प्रयोजन-अग्निहोव्रहोम का अनुष्ठान संमव है तवं उनका अदुष्ट भरयोजनं 
मानना मीमांसा के सिद्धान्त के विरुद्ध है-' सम्मवति दुष्टफककत्वेऽदुष्ट- 
कल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ '† । 

इसखियि अथंक्रम पाठक्रम से वक्वान्‌ है (स चायं पाठक्रमाद्‌ बलवन्‌) 

प्रसंग -पाटक्रम का लक्षण एवं विभाजन- 


(५३- पाठक्रमलक्षणम्‌) 
पदाथंबोधकवाक्यानां यः क्रमः सं पाठक्रमः । तस्माच्च 
पदायनिां क्रम आश्रीयते । येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि 
तेनेव ॒क्रमेणाधी तान्यथंप्रत्ययं जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदा- 
थनिामनुष्ठानम्‌ । स च पाठो द्विविधः--मंत्रपाठो त्राह्मणपाठ- 
र्चेति । तत्राग्नेयाग्नीषोमीययोस्तत्तदयाज्यानुवाक्यानां पाठाद्‌ यः 
करम आश्रीयते स मंत्रषाठात्‌ । 


स चायं मत्रपाठो ब्राह्मणपाठाद्‌. बलीयान्‌, अनुष्ठाने ब्राह्मण - 
वाक्यापेक्षया मं्रपाटस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । ब्राह्मणवाक्यं हि प्रयो- ` 


गाद्बहिरेवेदं कतंव्यमिति अवबोध्य कृताम । मन्त्राः पनः 


१-- (विभाग संख्या ६४) 


न कि मो 


भ 1 जा ० म म का अ [ऋ 
` भः 9 क ऋ 


1 1 1 
त 
ज ५ क केक 0.90 कक 99 8 ऊ कक. 
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प्रयोगकाे ग्पराप्रियन्ते, अनष्ठानक्र मस्य स्मरणक्र माधीनत्वात ॥ 
तत््रमस्य च मांत्रक्रमाघीनत्वाद अन्तरञ्गोऽयं मन्नरपाठः 1 


प्रयाजानां समिधो यजति" "तनूनपातं यजतिः इत्येवंविधपाठ- 


क्रमाद्‌ यः क्रमः स ब्राह्मगपाठक्रमात्‌ 1 यद्यपि ब्राह्मणवा- 
क्यान्यथः विधाय कृतार्थानि, तथापि प्रयाजादीनां क्रमस्मार- 
कान्तरस्याभावात्तान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते । 


अथं - क्रियाओं (पदार्थो) का विधान करने वाञे वाक्यो का जो क्रम 
दै उसे पाठक्रम कहा जाता है । पाठक्रम क्रियाओं के अनष्ठानके क्रम का 
माधारहोताहै। कारण, जिसक्रम से मंत्रत्राह्मणगत विधिवाक्यं का पाठ 
क्रिया जाता है उसी क्रम से अध्ययन करने पर उन वाक्यो के अथं का ज्ञान 
होता है ओर ज्ञानक्रम के अनुसार क्रियाओं का अनुष्ठान किया जाता है। 
पाठक्रम के दो प्रभेद होते है-(१) मंत्रपाठ, (२) ब्राह्मणपाठ । आग्नेन एवं 
अग्नीषोमीय यागो का जो क्रम इन यागो के याज्थानुवाक्यासंज्ञक वाक्यों कँ 
. क्रममे निर्घारित होता है वह (यार्गोका) क्रम मंत्रपाठसे ही निर्णीत 
होता है । 
मत्रपाठ ब्राह्मणपाठसेसे वल्वान्‌ होता है, क्योकि क्रियानृष्ठान में 
मत्रपाठ ब्राह्मणपाठ की बपेना अंतरङ्खं होते है। कारण, ब्राह्मणवाक्य तो 
क्रियानुष्ठान से दूर रहकर ही ेसा करना -चाहियेः इस प्रकार अज्ञात 
क्रिया का ज्ञापन करके कृतकृत्य हो जते है, जब कि मत्रं का व्यवहार क्रिया- 
न्‌ष्ठान कारम होता है क्यौकि क्रियानुष्ठानके क्रम का आधार स्मरणक्रम है 
ओर स्मरणक्रम का आधार मंत्रपाठकम है । इसीलियि मत्रपाठक्रम ब्राह्मण- 


ॐ पाठक्रम से वलवान्‌ माना जाता है। 


समिवो यजति" (“समिद्‌' नामक याग का अनुष्ठान करे), "तनूनपातं 
यजति (तनूनपात .नामक याग का अनुष्ठान करे') इस प्रकार पाठक्रम ख 
श्रयाज' संज्ञक यार्गोकाजो क्रम है उसक्रा भावार ब्राह्यणपाठक्रम है। यद्यपि 


+ 


[ १४५ 


१४६ | [ विभाग : ५३-प्रयोगविधि 
ब्राह्मणवाक्य करिणा का विषान करके कृतार्थं हो जते हैन किं साक्षात्‌ ख्प से 
क्रियानुष्ठान 'काल में व्यवहृत होते हेफिर भी यतः प्रयाज आदि यागो के क्रम 


को स्मरण कराने वाके अन्य वाक्यों का स्वंथा अभाव रहता है,इसील्यि वहां 


ब्राह्मणवाक्यों को ही क्रमस्म।रक-रूप मे स्वीकार कर किया जाता है । ‰ 
३ 


अथंबोधिनी--ज ङ्खविघायक वाक्यो के पाठक्रम क अनुसार ही जहाँ क्रिया 
का क्रम निति होता ह वहां का अगविधायकवाक्यगत ूर्वापरमाव पाठक्रम 
कहुलाता है । जहां अ्थंक्रम अगगतपूर्वापरभाव का निर्णायक नहीं होता है वडां 
पाठक्रम के द्वारा अंगोँके पूर्वापरमावका निर्णय होता है । अनुष्ठान में 
पास्क्रम को प्रमाण मानने का कारण यह्‌ है क्रि जिस क्रम के अगबोषक 


वाक्यों का पाठ वेद या ब्राह्मणग्रथो भं हृ रहता है उसी क्रम से उनका 
अध्ययन करिया जाता है अर्यात्‌ जिस वाक्य का पाठं वेद में पहिले होता है 
उसका अध्ययन भी पिके होता है ओर जिसका पाठ उस वाक्य के बाद होता 

है उसका अध्ययन भी उस वाक्य के वदमें होता है,अर्थात्‌ पाठक्रम अध्ययन- 

रम का आधार होता है । जिस क्रम से मगवोघकं वाक्यों का मध्ययन किया 
जाता है उसी कम से वाक्यबोध्य अगो का ज्ञान भी हौता है। जिसक्रमसे 
अगोंकाज्ञान होता है उसी क्रमसे उन भङ्की का स्मरण होता है ओर | 
स्मरणक्रम॒से अङ्गां का अनुष्ठान होता है । सारांश यह दै कि 
पाठक्रम के अनुसार अध्ययनक्रम, अध्ययनक्रम के अनूसार 
अ्थज्ञानक्रम, अर्थज्ञानक्रम के अनुतार पदा्थस्मरणक्रम एव स्मरणक्रम के 
अनुसार पदार्थानुष्ठानक्रम होता है । अतएव पदार्था के मनुष्ठानके करमका 
मूर आधार पाठक्रम होता है । यहं क्रमनि्णंय की प्रक्रिया वंज्ञानिक होने के 
कारण उन सभी स्थलों मे भदत होती है जहां प्रयोजन की संपत्ति मे बाधा 
प्राप्त होने के कारण आदरणीय अथंक्रमल्प निर्णायक का अभाव होता 
है । इसीलिये ग्रन्थकार ने कहा है- (तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्वीयतेः। 





पाठ दो प्रकार के होते ह-( १) मन्त्रपाठ भौर (२) ब्राह्यणपाठ । इन्हीं 
दोनों पाठों के अनसार क्रमदाः दो पाठक्रम होते है (१) मंत्रपाठक्रम एवं 
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(२) ब्राह्यणपाठ्क्रम । वेद की संहितागों में पटित मंत्रो के पाठ मे जो पूर्वा 
परमाव होता है उसे मत्रपाठक्रम कहते है। इसी प्रकार ब्राह्मणवाक्यों में 
पठितिविधि वाक्थोंके पाठम होने वाके पूर्वापरमाव को ब्राह्मणपाठक्रम 


कहते हैँ । 


मंत्रपाठक्रम ब्राह्यणपाठक्रम से वलवान्‌ होता है (स चायं मत्त्रपाठो 
ब्राह्मणपाठाद्‌ वरीयान्‌) । इसल्यि उक्त दोनों पाठो मे क्रमविषयक परस्पर 
विरोध होने पर मंत्रपाठक्रम मान्य हृता है । इस उदाहरण को इस प्रकार 
समञ्च जा सक्ता है। तंत्तिरीयसंहिता में पिके अग्नीषोमीय याग का 
विघान दै तत्पञ्चात्‌ अ।ग्नेय याग का। इसल्ियि ब्राह्यणपाठक्रमानुसार 
पिके अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान होना चाहिये बादमें आग्नेय याग का । 
किन्तु मन्त्रपाठ के अन्तर्गत पहिले आग्नेय्य अनुवाक्या एवं याज्या मंत्रों का 
पाठ ह उक्षके वाद अग्नीषोमीय अनुवाक्या एवं याज्या मंत्रों क, पाठहै। इस 
` प्रकार मंत्रपाठक्रमानसार मागनेय्य अन्‌वाक्या एवं याज्या मंत्रों का पाठ पिले 
एवं अग्नीषोमीय अनुवाक्या एवं याज्या मंत्रों का पाठ उसके बाद होना 
चाहिये । आग्नेय्य मंत्रों का पाठ भाग्नेययागमे होता है एवं अग्नीषोमीय 
मत्रं का अग्नीयोमोय याग में 1 इस प्रकार आग्नेय याग का अनुष्ठान पहिले 
ओर अग्नीषोमीथ याग का अनुष्ठान वाद में होना चाहिये । ब्राह्मणपाठ से 
मत्रपाठ वलवान्‌ होता है, तएव मंत्रगठवलात्‌ मंत्रपठित (संहितापतिति) 
अपने याज्यानुवाक्या के क्रम के वल पर आग्नेय याग का अनृष्ठान दिले 
होगा, अग्नीषोमीय का वादमें। 


ब्राह्मणपारक्रम इस प्रकार है- 





१--यह ब्राह्यणपारक्रम प्रकृत स्थल मे गङ्खों के अनुष्डरानक्रम का 
निर्णायक नहीं हे क्योकि यह निम्नलिखित मत्रपाठ की बर्वत्ता के कारण 
बाधित होता है। 


कः = 
| क के गं 
# 
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क्रम संख्या विधेय विधिवाक्य ८ ग्रन्थसदरभं 
| १- अग्नीषोमीय याग॒^ताम्यामेतमर्नीषोमीय- तैत्तिरीय ब्राह्मण 
| | मेकादशकपालं पूणं मासे (५।२) .) 
| प्रायच्छत्‌! ॑ 
| २- आग्नेय याग 'यदागनेभोऽष्टाक्पाछोऽमावा- तेत्तिरीय ब्राह्मण 
स्यायाञ्च पौणंमास्याञ्चा- (६।३) 
च्युतो भवतिः 


मंत्र पाठ्क्रमर इस प्रकार दै- 

क्रम संख्या मंत्र संज्ञा मंत्र ग्रन्थ संदभं 
१-(क) लनुवाक्या अग्निभूर्धा दिवः ककुत्पतिः 
(आग्नेय) पृथिव्या यम्‌ 1 अपां रेतांसि 





, जिन्वति ` हौत्रकृाण्ड 
(ख) याज्या भुवो यज्ञस्य रजसदच नेता यत्रा 
(आाम्नेय) नियुद्‌ मिस्सचसे शिवाभिः । दिवि 4 


मूर्धनि दषिषे “सवर्षां जिह्वामग्र 
चक्षे हव्यवाहम्‌ ॥' 
२--(क) अनुवाक्या “मन्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतगिरः । 
(अग्नीषोमीय) सदेवत्रा वभ्रुवथुः' 


ञाघ्वयंव- 
(ख) , याज्या “युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निरच काण्ड 
(सग्नीषोमीय) सोम सक्रतू अधत्तम्‌.1 युवं सिन्ध्‌- 
रभिरशस्तेरवद्यादग्नीषो भावमुञ्चतं 
गृभीतान्‌ ॥' 





मत्रपाठ ब्राह्मणपाठ से बलवान्‌ होता है। इसका कारण यह्‌ है कि र 


२९--यह पाठक्रम रकृत स्थल मं अङ्खों के अनुष्ठानक्रम का निर्णायक 
मान्य होता है क्योकि यहाँ अपनी बलवत्ता के कारण उपयु क्त त्राह्मणपाठक्रम 
को अ ्गं-विषयक क्रमनिर्णायक नहीं होने देता । 


मः 


भः 
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ब्राह्मणवाक्य साक्षात्‌ अनुष्ठान से दूर रहते ह । वे केव उज्खो का विधान 
करते ह, किन्तु मंत्रोँक्रा < यागानुष्ठानकाल मे होता है, अतएव मंत्र 
ब्राह्मणवाक्य को अपेक्षा यागानुष्ठानकार मेँ बन्तरङ्ग है-अधिक समीप है। 
यदि यागानुष्ठानकाल में मं्ों कापाठ न क्रिया जायेगा तो प्रयोगसमवेत 
अ्शांकास्मरणन होगा भौर विना विधेयक स्मरण हए यागानुष्ठान हो 
ही कंसे सकता है । विघेय पदार्थो के स्मारक मंत्र ही हो सकते है* । 


जहाँ क्रमवोधक मंत्रपाठ नहीं प्राष्त होता दै मथवा विघेया्थंस्मारक 
मंत्र नहीं प्राप्त होते है वहां जगत्था ब्राह्यणपाठ को ही क्रमवोघक मान छेना 
चाहिए । यथा प्रयाजों के विधायज़् ब्राह्यणवाक्य इस प्रकार है-“सभिधो 
यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, .वहियंजति, स्वाहाकारं यजतिः । 
प्रकृत स्य में एसा कोई मंत्रपाठ नहीं प्राप्त होता है जिससे क्रम का निर्णय 
हो सके, अतएव यां उक्त ब्राह्यणवाक्थो के पाठ ही कमबोध में प्रमाण है। 


प्रसंग-पाठ के पश्चात्‌ मब तृतीय प्रमाण स्थान के स्वरूप का विवेचन 
किया जा रहा है-- 


( ५४-स्थानक्रमलक्षणम्‌) 
स्थानं नामोपस्थितिः । यस्य हि देगे योऽनुष्टीयते तत्पूवेतने 
पदार्थं कृते स एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्त तस्य प्र थममनु- 
ष्ठानम. । अतएव साद्यस्क्र अग्णीषोमीयसवनीयानुवन्ध्यानां 
सवनीयदेदे सहानुष्ठाने कतंब्ये आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानमितरयोः 
पश्चात. । तस्मिन्‌ देशे आदिवनग्रहणानन्तरं सवनीयस्यैव प्रथम- 


मुपस्थितिः। 





१-मत्रेरेव स्मतंग्यमिति नियमविष्याश्चयणात्‌' 


(भ्थंसंग्रह विमाग संस्या- ६१) 


न भके च 
+ १ 5 अ 
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तथा हि। ज्योतिष्टोमे त्रयः पु यागाः-अग्नीषोमीयः, 
सवनीयः अनुबन्ध्यश्चेति । ते च भिन्नदेशाः अग्नीषोमीय आंपवस- ५ 
| थ्येऽह्‌ नि, सवनीयः सुत्याकाके, अनुबन्ध्यस्त्वन्ते । साद्यस्क्रो नाम 
| यागविशेषः। स चाव्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोमविकारः। अतस्ते त्रयोऽपि 
पञ्ुयागः साद्यस्क्रे चोदकप्राप्ताः । तेषां च तत्र साहित्यं श्रूतं 
“सह्‌ पद्ूनारभेत' इति । तच्च साहित्यं सवनीयदेशे, तस्य प्र धान- 
प्रत्यासत्तेः, स्थानातिक्रमसाम्याच्च । सवनीयदेशे ह्यनुष्ठानेऽग्नी- 
षोमीयानुबन्ध्ययोः स्वस्वस्थानातिक्रमो भवति अग्नीषोमीयदेशे त्वनु- 
ष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रममात्रम. । अनुबन्घ्यस्य तु स्वस्थाना- 
तिक्रमः सवनीयस्थानातिक्रमस्च स्यात्‌ एवमनुबन्ध्यदेदोऽग्नीषोयीयस्य 
द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः। 





तथा च सवनीयदेशे सवेषामनुष्ठाने कर्त्ये सवनीयस्य प्रथम- 8 
मनुष्ठानम. । आरिवनग्रहणानन्तरं हि सवनीयदेशः । प्रकृतौ 
आदिवनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं 
पञ्युमुपाकरोति" इत्यारिवनग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति 
साचस्करऽप्यादिव नग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति सादस्के- 
ऽप्यारिवन ग्रहणे कृते सवनीय एवोपस्थितो भवति । अतो युक्तः 
तस्य स्थानात्‌ प्रथममनुष्ठानमित रयोस्तु पद्चादित्यक्तम. । 


अथं -उपस्थिति को स्थान कहते ह । उपस्थिति का यथं है- प्रकृति यागः ४ 
मे भनुष्ठित क्रम के अनुसार सी पदाथं का विकृति याग मेँ उपस्थित होना । 
जिसके देश मे .जिसक्रा अ नुभ्ठ है उसके अव्यवहित पूवंवाली 
क्रिया क अनुष्ठान होने पर वही पदिक उपस्थित होता है इसल्यि उसका 
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पिके अनुष्ठान होना उचित है । इसीखियि जव सास्र नामक याग के अन्त- 
गंत सवनीय देश मे अग्नीषोमीय, सवनीय एवं अनुबन्ध्य इन तीनो का अव्य 
वहित अनुष्ठान करना होता है नो पिले प्रवनीय नामक पशु का अनुष्ठान 

होता है, शेष दो पशुओं का अव्यवहित उत्तरकाल भे, क्योकि सवनीय देदा में 
साहिविनग्रहण के अनन्तर सवनीय पशुकोही पिले उपस्थिति होती है। 

इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है ज्योतिष्टोम याग के अन्तगंत ३ पशु 
याग॒है। उनके नाम करमशः ये है-(१ ) अग्नीषोमीय (२) सवनीय 
एवं (३) अनुबन्ध्य । इन तीनों में से भरत्येक का अनुष्ठान भिन्न-भिन्न काल में 
होता है यथा अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान भौपवसथ्य नामक दिन 
म, सवनीय का अनुष्ठान सुत्याकार मे गौर अन्‌बन्ध्य का 
सन्तम दिन में । साद्यस्क्र एक यागविदेष की संज्ञा दै । साद्यस्क अव्यक्त 
(अश्वेतदेवताक) होने से ज्योतिष्टोम का विकृति याग है । अतएव साद्यस्क मं 
अतिदेक से तीनों पश्यागों की प्राप्ति होती है ! साद्यस्क से तीनो पशुओं के 
सहानप्ठान का विधान “सह पदयूनाकुभेतः अर्थात्‌ पशो बा आलमन साथ-साथ 
करे) इसश्चतिसे होता है। पशुओं का यहु सहानुष्ठान सूत्याकार में होता 
है । कारण, (१) सवनीय प्रधान {सोमसवन ) के समीप पडता है (२) पओ 
के स्थान के अरिक्रमण में समानता रहती है । सुत्याकाले मनूष्ठान करने 
पर अग्नीषीमीय एवं अनुवन्ध्य पञ से अपने-अपने स्थान का ही अतिक्रमण 
करते ह, जव कि अगनीषोमीय देद्य में सहानुष्ठान करने पर सवनीय केवल 
अपने स्थान का अतिक्रमण करेगा ओर अन्‌ बन्ध्य अपने स्थान का अतिक्रमण 


करेगा तथा सवनीय के स्थान का भी अतिक्रमण करेगा इसी प्रकार ब नुबन्ध्य 
देश मं अग्नीषोमीय के स्थानातिक्रम के विषयमे भी समञ्लना चाहिये । 


उक्तं कथन का अभिप्राय इस प्रकार है- सृत्याकालमें समी पशधों के 
सहानुष्ठान कतंग्य होने पर सवनीय पशु का ही पहिले अनुष्ठान किया जाता 
जाता हे । कारण, आदिवनग्रहण के परचात्‌ सवनीयदेश प्राप्त होता है.क्योँकि 
्रकृतियाग में माहिवनग्रहुं गृहीत्वा तरिवृत्ता यूष परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशु- 
मुपाकरोति' इस विधिवाक्य से यह बोध होता है किं आदिवनग्रहण के परचात्‌ 
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ही अनुष्ठान होता है । उक्त वाक्य का गथं इस प्रकार है 
त ४ भिण रण  शुप को ष्ठत करके अग्निदेवताकसव- 
नीय पञ का उपाकरण करे" । इसीर्यि साचस्कर मे अरदिवनश्रहण के पश्चात्‌ 
सवनीय की उपस्थिति होती है, अतः स्थानभ्रमाण से सवनीय पयु का. पिके - 
अनुष्ठान होना उचित है, अन्य दोनों पुग का बाद मे, यह वात जंमिनिने 
(सूत्र ५।१।१३) में कही है । | | 
| अर्थंबोधिनी-स्थान प्रमाणसे क्रम का निणंय होता दहै । स्थान माण क 
प्रवति विकृति या्गोमेंही होती है, वह भी एक विदेष स्थिति मे। कभी कमी 
ति याग की अनेक दिन मे अनुष्ठित होने वारी अनेक क्रियाये विकृति 
याग मं साथ-साथ (एक ही दिन मे) अशरष्ठित करनी होती हँ । तव प्रन यह्‌ 
होता है क विङृति-याग में उन क्रिथाओों के अनृष्ठानकाक्रम क्या होगा? ` 
शरङ्ृतिवद्‌ व्िङ्ृपिः कतंब्या' इस अतिदेश वाक्य से इतना भर ज्ञात होता है 
| क्रि ्रहृति याग की सभी क्रियायें विकृति याग मे अनुष्ठित की जानी चाहिये ` 
| किन्तु विहृति याग मे अनुष्ठेय उन क्रियाओं के क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। 
यह इसलिये कि प्रकृतियाग में वे करियाये भिन्न-भिन्न दिनों मेँ अगुष्ठिति होती 
थीं जव कि विकृति याग में एक ही दिन में । यागो मँ प्रत्येक दिन की अपनी. 
अपो विशेषता होती है । अतएव प्रकृतियागगत क्रियाओं के क्रम के समान ही 
वि्ृतिगत क्रियाओं का क्रम होगा या नदीं, इसङा निदचय होना चाहिये । 
तएव देसे स्थलों पर क्रमनिर्णायक् स्थान होता है ' । 
स्थान" का अथं एवं उसका लक्षण उदाहरण द्वारा सरलता से समञ्चा जा 
सकता हे । ज्यो्िष्टोम ( साद्यस्क्र ) सोमयागका प्रकुति याग है । इसमें तीन 
पशुओं का क्रमशः भिन्न-भिन्न दिनों मे आल मन क्यिजाता है। 1 वात्‌ शा जाताः ह ॥ दुन ८ 





१ श्रकृतौ नानादेशानां पदार्थाना विकृतौ वेचनादेकस्मिन्‌ देदोऽनुष्ठाने + 
कतंब्ये यस्य देशेऽनुष्ठीयन्ते तस्य भयममनुष्ठानमितरयोस्तु पश्चात्‌ अयं 
यः क्रमः स स्थानक्रमः 
॑ (मीमांसान्यायप्रकाश पृष्ठ ९६) 
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नाम है-अग्नीषोयीय, सवनीय एवं भनुवन्ध्य । जिन दिनों मे इन पशुभों 
का क्रमशः आलभन होता है उनमें से प्रथम द्विन का नाम (जौपवसथ्य दिन + 
| द्वितीय का सुत्याकालः एवं तृत्तीय (अन्तिम) का अवभृथः है । इस प्रकार 
~. ज्योतिष्टोम मे अग्नीषोमीय पद्यु का आमन 'जौपवसथ्य नामक प्रथम दिन 
मे, सवनीय पश्‌, का ^सुत्याकाल' संज्ञक द्वितीय दिन भं एवं अनुवन्ध्य पशु 
का जवमृथ संज्ञक मन्तिम (तृतीय) दिन मे किथा जाता है । यह परिस्थिति 

इई ज्योतिष्टोमसंज्ञक प्रकृतियाग की । 


इधर साद्यस्क्र नामक एक सोम याग है । यह भअव्यक्तनीरूप है क्योंकि 
इसमे रूप (देवता) का श्रवण नहीं है 1१ इम प्रकार सर्वाङ्खपाठ न प्राप्त होने 
कै कारण इसे प्रकृतियाग न मानकर विकृतियाग माना जाता दैर२। मीमांसा 
के अनुसार "साद्यस्क" ज्योतिष्टोम का विकृति याग है । इस याग का बनुष्ठान 
केवर एक ही दिन में किया जाता इ ।3 च्‌ कि साद्यस्क्र ज्योतिष्टोम का 
विकृति याग है इसकिए श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तग्या' इस अतिदेश वाक्य से 
कर ज्योतिष्टोम के समान साद्यस्क्र मे भी अग्नीषोमीय, सवनीय ओर अनुबन्ध्य 
संज्ञक तीनो पशु का आलमन किया जायेगा, ज्योतिष्टोम मे ये पशु 
अकुग-अलग दिनों मँ अनुष्ठित होते थे किन्तु साद्यस्क्र मे तीनों पशुओं का 
का आक्भन एकही दिनम होता है क्योकि “सह प्यनाकभेत' यह विधि 
१ ^स्वाथंचोदितदेवतारहितत्वादित्यथंः 1 तदुक्तं न्यायप्रकाशे “अव्यक्त च 
स्वाथ चोदितदेवताराहित्यमिति' ।' 
(कौमुदी पृष्ठ १३०) 
तथा 
, ननु यागस्य द्र रूपे द्रव्यं देवता च 
वे (विभाग संख्या-२१) 
२ देखिये विभाग संख्या-३४ 
२. “साद्यस्क्रः एकदिनानुष्ठेयः सद्यः सोमक्रयवििष्टः सोमयागविशेषः" 
(सारविवेचिनी पृष्ठ ९६) 
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विधान करपी है कि साद्यस्क याग में तीनों पशुं का बामन साथ-साथ 
में क्रिया जाये । 0 
5 ध किं तीनों दिनों में से किस एक डिन तीनों पशुं ू 
आकभन किया जाये ? उत्तर है-सवनीय देश मे" अर्थात्‌ सृत्याकारु मे । 4 
सुत्याकार में तीनों पशुओं का आलभन किया जाये ओर ओौपवसथ्य अथवा 
अवमृथ नामक दिनोंमेसे करिसीदिन न किया जाये। इसका कारण क्या 
है? सुत्याकाल मे तीनों पुमो के आमन (पशुयाग) कयि जनेमें र 
कारण है (१) प्रधानप्रत्यासत्ति एवं (२) स्थानातिक्रमसाम्य । श्रघान- 
प्रत्यासत्ति का सथं है-मृख्य क्रिया से निकट होना । साद्यस्क्र 
सोमयाग है । इसमे मुख्य क्रिया सोमसवन है । ज्योतिष्टोम में भी सोम- 
सवन सुत्याकाक अर्थात्‌ द्वितीय दिन (सवनीय) में होता था अतएव सवनीय 
दिन प्रधानप्रत्यासन्न हुमा। साद्यस्क्र मे मी सोमसवन सुत्याकारु अर्थात्‌ सवनीय 
+ देश मे होता है। अतएव साद्यस्क मेँ भी सवनीय दिन-प्रधानप्रत्यासन्न 
हमा ` । सुत्याकाल में सोमसवन जेसी मुख्य क्रिया के साथ ही परुत्रय का 
| आमन होने पर प्रधानक्रिया (सोमसवन) एवं पशुयागों (पशुत्रय का आल- " 
भन) मे अत्यासति (नैकट्य) होगी २ । ज्योतिष्टोमगत सुत्याकार मे सोमसवन 
से जव्यवहित उत्तरकार मे सवनीय पशु का आकभन होता था जिससे प्रधान 
क्रिया-सोमसवन एवं सवनोय पशुक्रिय। मे प्रत्यासत्ति होती थी साद्स्क्रमेभौ ` 
सुत्याकाल में पशुयाग होने पर प्रवान क्रिया के साथ पशु यागो की प्रत्यासत्ति 
होगी । अतएव सुत्याकार अर्थात्‌ सवनीय देश मे ही तीनों पशुगों का आक्भन 
होना चाहिए । 
द क्वा अन्तरे गा वव च्---- भहृति भूते ज्योतिष्टोमे सुत्याकाङ्कः सवनीयः भ्र धानप्रत्यास- 
न्स्तथंव तद्विकृतिशेषे साचस्क्रेऽपि तात्कालिकः स प्रधानप्रत्यासन्त एवेति| | 
भावः । ` | 





| + (कौमुदी पृष्ठ १३१) 
२ श्रधानस्य सोमयागस्य समनन्तरानुष्ठयत्वेन सन्निहितत्वादित्यर्थ । 


(सारविवेचिनी पृष्ठ ९६) 
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पशुयागों के सवनीय देश में मनृष्ठान करने से सस्थानातिक्रमसाम्य होता 
है । स्थानातिक्रमसाम्य का अथं है-पचुयागों के “स्थानों के उल्लवन की ` 
€. समानता । प्रहृतियाग “ज्योतिष्टोम' में पशुओं के आमन का क्रम इस प्रकार 
था- 
पशु दिव 
अग्नीषोमीय (१). (१) अग्नीषोमीय देश अर्थात्‌ ओौपवसथ्य दिन 
सवनीय . (२) (२। सवनीय दे अर्थात्‌ स॒त्याकाल 
अनुवल्घ्य (३) ३) अन्‌ वन्ध्य देश अर्थात्‌ अवभृथ दिन 


जव यदि सा्यस्क्र मे सवनीय देश अर्थात्‌ सुत्याकारू मे तीनों पशुओं का 
अन्‌ष्ठान होता है तो- 


(१) अग्नीषोमीय पशु केवल अपने स्थान-अग्नीषोमीय देश का अतिक्रमण 
करता है (एक स्थानातिक्रमण) 
(२) सवनीय पशु का अपने निर्धारित दिन सवनीय देश में अनष्ठान 
होने के कारण स्थान का उल्लघन नहीं हुआ (स्थानातिक्रमण नदीं) 
(३) अनुबन्ध्य पशु केवर अपने स्थान- अनु्वेन्ध्य देश का अतिक्रमण 
करता है (एक स्थानातिक्रमण) 
इस प्रकार दो पशुं का एक एक स्थानातिक्रमण हुमा 1 


यदि अग्नीषोमीय देश (१) में तीनों पशुमों का अनुष्ठान किया 
जायेगा तो- 


(१) अर्नीषोमीय पयु का अपने निर्धारित दिन-अग्नीषोमीय देश मं 
अनुष्ठान करने के कारण स्थान का उत्कंधन नहीं हुमा (स्थानातिक्रमण नहीं) 


(२) सवनीय पशु केवर अपने स्थान-सवनीय देश का अतिक्रमण 
करता ह (एक भतिक्रमण ) 


भ्ये 


(३) अनुबन्ध्य पशु अपने स्थान-अन्‌ वन्ध्य दे एवं सवनीय देश का 
अतिक्रमण करता है (दो अतिक्रमण) 


क ^ कि त क "~ जा तः तापाय क गता ऋक = न व ~ चि 
क्क कः = ` ज कि जि 7 5 त । = = ऋः । जाः ~ ककार कन्य ऋ चक न किषनव्क्ककन्क्न्कन्न्न्न् "7 (~ च न्ट "न 
~ 

= 
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इष प्रकार अग्नीषोमीय देश मे अनुष्ठान करने पर सवनीय का एक 
अतिक्रमण" एवं अनुबन्ध्य के 'दो मतिक्रमणः हए । अर्थात यहाँ स्थानातिक्रम- 
वेषम्य है । क 
नर तीनों गे । 
यदि अनुबन्ध्य देश (३) में तीनों पशुमों का अनुष्ठान क्रिया जायेगा तो- 
( १) अग्नीषोमीय परु अपने स्थान अग्नीषोमीय देश एवं सवनीय देश 
का अतिक्रमण करता है (दो अतिक्रमण) | 
२) सवनीय पशु केवर अपने स्थान-सवनीय देश का अतिक्रमण करता 
है (एक अतिक्रमण) 
(३) अनुबन्ध्य पशु का उसके अपने निर्धारित दिन-अनुबन्ध्य देश मे अनु- 
ष्ठान करने के कारण स्थान का उल्लंघन नहीं हुआ (स्थानातिक्रम नदीं) । 
इस प्रकार अनुबन्ध्य देश मे अनुष्ठान होने पर अग्नीषोमीय के 'दो अति- 
क्रमण हुए एवं सवनीय का 'एक अतिक्रमण" हुअ।, अर्थात्‌ यहां मी स्थाना- 
| तिक्रमवेषम्य हुमा । 
उक्त विवरण से यह ध्पष्ट हो जातादै कि सवनीय देश में परशु का ॐ 
अनुष्ठान करने से ही स्थानातिक्रमसाम्य हो सकता है । साम्य प्रमाण से होता 
है वैषम्य नहीं । अतएव सवनीय देश में ही पशुम का अनुष्ठान होना चाहिय । 





“एवमनुबन्ध्यदेशेऽग्नीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः' का अथं यहु ` 
है कि जिस प्रकार अग्नीषोमीय देश में अनुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान करने पर 
दो स्थानातिक्रम होते थे उसी तरह (एवम्‌) भनुवन्ध्य देश मे अग्नीषोमीय 
पश के अनुष्ठान करने पर "दो स्थानातिक्रम' होगे । जहाँ तक सवनीय पशु 
` के अनुष्ठान का प्रदन है वह अग्भीषोमीय देश मे अनुष्ठित हो या अनुबन्ध्य 
देदा मे,वह पने स्थानमात्र का सतिक्रमण करेगा (स्वस्थानातिक्रममात्रम ) । रष 


अव तक यह निश्चय हो पाया है कि सवनीय देश मे तीनों पशुषों का 


भनुष्ठान होगा । किन्तु पशुबो की संस्या-३ है, तीनों पशुओं का करमदाः 
अनुष्ठान होगा अतएव यह प्रदन उठना स्वाभाविक हो जाता है कि तीनों ` 
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पशुजं में से सवंप्रथम किस पशु का अनुष्ठान होगा एवं द्वितीय तथा तृतीय 
स्थान पर किन पद्युओं का ? इस प्रकार यहां पशुओं के मनुष्ठानके क्रम के ` 
„ विषय में जिज्ञासा होती है । यहाँ कम का निर्णायक 'स्यानः प्रमाण होता है। 


प्रकृति याग--ज्योतिष्टोम मे आद्विनग्रहुण करने के पर्चात्‌ सवनीय पशु 
का अनुष्ठान किया जाता है इसल्यि विकृतियाग मे मो आरिवनग्रहण करने 
के पर्चात्‌ सवनीय ही उपस्थित होता है । इसी 


"उपस्थिति को स्थान प्रमाण 
कहा जाता है । इसीखियि स्थान परमाण का लक्षण (स्थानं नामोपस्थितिः' किया 
गया है । | ¦ 


इस प्रकार सवनीय पशु का बनुष्ठान करिया जायेगा ` तत्परचात्‌ क्रमशः 
अग्नीषोमीय एवं अनुबन्ध्य पशु का । अग्नीषोमीय एवं अनुबन्ध्य के अनृष्ठान 
काक्रम प्रकृति के क्रम पर आधारित होगा१। 


ज्योतिष्टोम में पशुगों के अनुष्ठान में यह्‌ क्रम था-अग्नीषोमीय,सवनीय 


# अनुबन्ध्य, जव किं साद्यस्क्र में स्थान प्रमाण से सवनीय, अग्नीषोमीय एव 
अनुबन्ध्य यह क्रम हुमा । 


परसग--पञ्चम प्रमाण मृख्यक्रम का विवरण प्रस्तुत है- 

~ (५५- (सुख्यक्रमलक्षणम्‌) 

प्रधानक्रमेण योऽद्गानां क्रमः स मुख्यक्रम: । येन हि क्रमेण 
भरवानानि क्रियन्ते तेनैव कमेण तेषामड गान्यनुष्ठीयन्ते चेत्‌, तदा 
सर्वंषामङ्गानां स्वैः स्थैः प्र घानेस्तुल्यं व्यवधानं मवति । ब्युमे- 
णाचुष्ठाने केषां चिदङ्गानां स्वैः प्रधानैरत्यन्तमव्यवधानं केषांचिद- 








५ 
१ (“तयोरपि मध्ये कस्य प्रथममनुष्ठानमिति चिन्तायां तत्र भङृतिदष्टकरमस्य 


परित्यागे प्रमाणाभावेन ्रथमतोऽग्नीषोमीयस्य, अनन्तरमानुवन्ध्यश्येत्येवं 
क्रमो बोद्धव्यः ॥ 


(सारविवेचिनी पृष्ठ-९७) 


| 
| 
| 
। 
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त्यन्तं व्यवधानं स्यात्‌ । तथच्चायुक्त' प्रयोगवध्यवगतसाहित्य- 
बाधापत्तः । अतः प्रधानक्रमोऽप्यङ्गक्रमे हेतुः । 

अत एव प्रयाजकेषेणादावाग्नेयहविषोऽभिघारणं पडचादन्द्रस्य 
दध्नः आग्नेयैन्रयागयोः पौर्वापियति. । एवं च दरयोरभिघारणयोः 
स्वस्वप्रधानेन तुल्यमेकान्तरितें व्यवधानम्‌ ॥ व्युत्क्रमेणाघारे 
त्वाग्नेयहविरभिघारणाग्नेययागयोरत्यन्तमन्यवघानम्‌, एेन्द्रदध्यभि- 
घारणन््रयागयोद्‌वृय न्तरितं व्यवधानम्‌ । तच्चायुक्तमिस्युक्तमे । 


अथं प्रधान क्रियाओं के क्रम के अनुसार जो अङ्खक्रियः ओं का क्रम 
होता है उसे मुख्यक्रम कहा जाता ह । जिस क्रम से प्रधान क्रियामो का 
अनुष्ठान होता है, यदि उसी क्रम से उनके अंगों का भी अनुष्ठान किया 
जाये तभी समी अंग अपनी-अपनी प्रधान क्रियाओं से समान व्यवधान पर 
स्थित रहते है 1 किन्तु विपरीत क्रम से अनुष्ठान करने पर कुछ भङ्गो का 
अपनी प्रधान क्रियाबों से मत्यन्त अव्यवधान हो जाता है ओर कुष का अत्यन्त 
व्यवधान 1 एेसा होना उचित नहीं है क्योकि इससे प्रयोग विधि जिस 
साहित्य (अर्थात्‌ सहभाव अथवा तुल्य व्यवधान) का बोध कराती है उस 
(साहित्य) में वाधा पडती है । अतः प्रधानक्रम भी ङ्खक्रममं कारण माना 
जाता ह । इसीलिए तो प्रयाज के अनुष्ठान से बचे हुये घृत से परिक आग्नेय 
हवि का अभिवारण (छिडकाव) होता है भौर बाद मे रएेन््र दधिका 
अभिघारण । यह इसक्एि कि भाग्नेय ओर एेन्द्रयागों में पूर्वापिरभाव विद्यमान 
है । इस भ्रकार दोनो भभिवारणों का अपने-अपने प्रधान से तुल्य व्यवधान 
होता है किन्तु विपरीत क्रम से अभिघारण होने पर “आग्नेय हवि के आघार 
घौर आग्नेय याग" म अत्यन्त अव्यवधान (अतिसाभीप्य) हो जातादहै, ` 
नव कि @ि््रदधि के आघार" गौर एन्द्र याग के बीच दो के अन्तर से 
व्यवधान होता है गौर इस प्रकार अत्यन्त अव्यववान तथा दव्‌यन्तरित 
व्यवधान होना उचित नहीं है, यही बात पहिके मौ कही भ! चृकी है । 


चक न तक 
ड = ओ जः मो ते > > ओः आ = = अ = > क जि = + कक क => => अ गीर क- 
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अथबोधिनी-- मुख्यक्रम के द्वारा गङ्ख क्रियाओं के कमका निणंय होता 
टे 1 मुख्यक्रम ' का अथं है-मू्य क्रियां का म" । जो क्रम मख्य क्रियायों 
मे होता है वही क्रम तत्तत्‌ मृख्य क्रियाओं के मङ्ख मेभी होता है 1 इस 
भकार मूर्यकियागो एवं उनके गङ्खों मे समान व्यवधान ही पड़गा, अन्यया 
किसी मृख्यकिया एवं उसके अङ्गं में विल्कूर व्यवधान हो नहीं होगा या 
व्यवधान कम हो पड्गा तथा किसी मख्य क्रिया एवं उसके अङ्खं मे व्यवधान 
वहत ही शधिक हो पडङ्गा । कितु एेसा होना उचित नहीं क्योकि अधिक 
व्यवधान भमाण नहीं है । प्रयोगविधि क्रियाओं के प्राशुभाव का विधान करती 
है । ओर यह भ्राश्‌ भाव अल्पतम व्यवधान से ही सम्पन्न हो सकता दै । 


उक्त विषय को उदाहरण द्वारा सरता से सन्ना जा सकता है। 
तेत्तिरीय ब्राह्मण (३।५।७) मे प्रथम अग्निम ्घादिवः "^ ` “मृवो यज्ञस्य 
०५११०९२ ` इत्यादि आग्नेय याज्यानुवाक्या मंत्रों का पाठ भिक्त, है पुनः थोड़ 
व्यवघान के उपरान्त "एन्द्र सानि रथि... श्र ससाहिषे...“ ` इत्यादि 
एनय याज्यानुवाक्या मंत्रो का पाठ भिता है । यहाँ पाठक्रम स यह्‌ निरिचित 
होता है कि पहिङे आग्नेययाग का अन्‌ ष्ठान होना चाहिए भौर उसके बाद 
मे एन्द्र याग का (आग्नेयेन्द्रयागयोः पौवपियंम्‌ ) । 
माग्ेय एवं देन््रयाग दशं याग के दो प्रान यागह। दश पूणं मास 
प्रकरण में ही भ्रयाजशेषेण हवींष्यमिघारयतिः इस विधि के द्वारा परयाजा- 
नुष्ठान से बचे हुये धी के दरा हव्यो के छिडक(व क्रा विधान श्या गया है । 
ददं याग में हव्य (हवि) तीन है (१) आग्नेय पुरोडाश (२) रन्द्र दधि 
(३) रन्द्र पय (पयस्‌) । 
मव प्रन यह है कि उक्त तीनमेंसे क्रिस हवि का अभिघारण परिक 
होगा ओर किस हवि का उसके वाद मे 1 इस प्रदन का उत्तर-प्रवानक्रम द्वारा 
मिक्ता है । आग्नेय ौर एन्द्र प्रधान याग है । आग्नेययाग का अनुष्ठान 
पहि ओौर एेन्द्रयाग का तत्पश्चात्‌ होता है । अतएव आग्नेय याग के अङ्क 
पुरोडाशाभिधारण का अनुष्ठान पहि होगा मौर .देन्द्रयाग के अग दध्यमि- 
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घारणका अनुष्ठान तत्पर्चात्‌ होगा । इन अभिघारित पुरोडादा एवं दधि 
से क्रमदः आग्नेय याग एवं देन्द्रयाग का अनुष्ठान किया जयेगा । प्रकृत 
स्थल मे भग एवं प्रधान क्रियाभों के अनुष्ठान का क्रम इस प्रकार हागा- 


१-आग्नेय याग की अंग क्रिया-[ आग्नेय हवि (पुरोडाश) रभिघारण] 

२-एेन्द्रयाग की अंग क्रिया-(रेन्द्रदघ्प्रभिघारण) 

३-आगनेय याग 

४-एन्द्र याग 

यहां हम देखते ह कि आग्नेय याग की अंग क्रिया" भौर (आनेय याग 
मे एक-एन्र याग की अंग क्रिया-का अन्तर है गौर रन्द्र याग की अंगकियाः 
ओर “देन्द्रयाग' में एक-'आग्नेय याग' का अन्तर है अर्थात्‌ अंगमूत अभि- 
धारणो का अपने-अपने प्रधान से समान व्यवधान है (एवं च द्रयोरभिवार णयोः 
स्वस्वभ्रधानेन तुल्यमेकान्तसितिं व्यवधानम्‌) । 


^ 


यदि अंगों का अनुष्ठान प्रधानक्रम से न करकेक्रममेंउज्ट फेर 
(व्यतिक्रम) कर दिया जायेगा तो अग एवं प्रधान क्रियां के अनुष्ठान का ~ 
म॒ इस प्रकार होगा- ॑ 


१-देन्दरयाग की अंगक्रिया--(एेनद्रदघ्यभिधारण ) 

२-भआग्नेय याग की अंग क्रिया - [अग्नेय हवि- (पुरोडाश) रभिघारण] 

२३--आग्नेय याग 

४-एन्रयाग 

यहां आग्नेय याग की अंग क्रिया बौर आग्नेय याग मं विल्कुर व्यवधानं 
नही (अत्यन्तमग्यवधानम्‌) ह किन्तु रेन्द्रयागकी अग क्रिया ओर एेन्द्रयाग 
मेँ दो-(१) आग्नेय याग की अंगक्रिया एव (२) आग्नेय याग--का अन्तर 
है । किन्तु इस प्रकार विषम्‌ व्यवधान होना समीचीन नहीं (व्यु््रमेणाघारे . 
लाग्ेयह्विरभिषारणाग्नेययागयो रत्यन्तमव्यवधानम्‌, एेन्द्रदध्यभिधारणैद्र- 
यागयोद्र यंन्तरितं -ववनानम्‌ तच्चायुक्तम्‌) । इसीलिए अंगक्रियामों क 


~ क 
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अनुष्ठान में प्रधान क्रियागों काक्रमही ग्रहण किया जाता है। प्रधानक्रम 
से अंग क्रियाओं का अनुष्ठान करने से समी अंगों का अपनी-गपनी भ्रधान 
, क्रियार्भो से समान व्यवधान रहता है इसीकिएप्रवानक्रम स्वीकार किया जाता 
* है। किन्तु प्रवान क्रम से विपरीतक्रम स्वीकार करने पर जैसा कि दिखलाया 
जा चुका है अंगों एवं तत्संबन्धी प्रधान क्रियाओं के वीच व्यवधान समान नहीं 
होते । अतएव विपरीत क्रम मान्य नहीं है। 

प्रतग~ मुख्यक्रम पाठक्रम से दुवंर एवं प्रवत्तिक्रम से वलवान्‌ होता है इस 

विषय का विवेचन किया जा रहा है- 
(५६-मुख्यक्रमः पाठक्रमाद्‌ दबं लः) 

स च मुख्यक्रषः पाठक्र माददुवंरः । मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तर- 
सपेक्षप्रधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्षतया विरम्बितप्रतिपत्तिकः । 
पाठक्रमस्तु ननिरपेक्षस्वाध्यायपाठ्क्र ममात्रसापेक्षतया न तथेति 

>बलवान्‌ \ 


०००००००1» मा यो मा 


स॒ चायं मुख्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमाद्‌, बरवान्‌ प्रवृत्तिक्रमे हि 
बहूनामङ्गानां प्रधानविप्रकर्षात्‌, मख्यक्तमे तु सिकर्षात्‌ 


अ्थ-मूख्यक्रम पाठक्रम की अपेक्षा दुरवंर होता है 1 मुख्यक्रम को पाठ- 
क्रम की अपेक्षा दुबल मानने का कारण यह है किं मूख्यक्रम का आधार 
प्रधान क्रियाओंके क्रमक ज्ञान है ओर प्रधान क्रियाओंकेक्रमके ज्ञान का 
अ।घार अन्य प्रमाण (पाठक्रम) दै इस प्रकार मुख्य क्रमसे करमवोध विलम्ब 
से होता है, किन्तु पाठक्रम से कपमनिणंय अविरम्ब होता ह। कारण, यहां 
क्रमवोष का आधार केवल वेदपठित वक्योंका क्रम है, इसलिये इस स्थल 
में क्रमनिर्णंय शीघ्र हो जाता है, अतः पाठ क्रम मुख्यक्रम से बलवान्‌ माना 
जाता है। 
मुख्यक्रम प्रवृत्तिक्रम से बलवान्‌ होता है, क्योकि प्रवृत्तिक्रम-स्थल में 


ये क क क कक अ ^ 
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; बहुत से अग अपने प्रधान से दूर हो जाते है, जव कि मुख्यक्रमस्यल 


मे समीप । 

अ्थयोधिनी-मस्यक्रम पाठक्रम से द्वं होता है। कारण, मृख्यक्रम 
प्रधान क्रियामों के अनुष्ठान-क्रम पर आधारित होता है ओर प्रधानक्रिया 
का अनष्ठानक्रम पाठक्रम पर भाधारित होता हे। इस प्रकार मूख्यक्रम 
; ` प्रधानक्रम के ज्ञान (प्रतिपत्ति) की अपेक्षा रखता हं। इसील्यि ग्रन्थकार 
ते मख्यक्रम को श्रघानक्रमभ्रतिपत्तिसापेक्ष' कहा है । प्रधानक्रम भी एक 
द्सरे प्रमाण-पाठ्क्रम की अपेक्षा रखताहै। इसीख्यि प्रधानक्रम को 
श्रमाणान्तरसापेक्ष" कहा गया है । मृख्क्रम तो प्रमाणान्तरसापक्ष जः प्रवान- 
करम उस प्रधानक्रम के ज्ञान की अपेक्षा रखने के कारण विलम्ब से ज्ञान 
कराता है (मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसा पेक्ष प्रधानक्रमप्रतिपत्ति सापेक्षतया 
विलम्बप्रतिपत्तिकः) । अतएव (विलम्वप्रतिपत्तिक होने के कारण) मुख्यक्रम 
दवं है । पाठक्रमनिरपेक्ष-मूत वेद के पाठक्रमः की ही अपेक्षा रखतादहै, 
अतएव प्राद्युप्रतिपत्तिक-शी घ्रप्रतिपत्तिक है, इस लिये मुख्यक्रम से वलवान्‌ है 4१, 


¦ मुख्यक्रम पाठक्रम से दुर्व॑र है इसका उदाहरण इस प्रकार है-दशेपूणं मास के 

| पूर्णमास याग के अन्तर्गत दो याग ह-(१) उपांशुयाग(२) अग्नीषोमीय याग । 

। (१) उपांशु याग का द्रव्य आज्य है, आज्य के धमं (क्रियाय ) “उत्पवन' एवं 
“चतुग हीतत्व आदि हँ । (२) अग्नीषोमीय" याग का द्रव्य पुरोडाश है, 
पुरोडाश के धमं (क्रियाय) 'निर्वपि' एवं अवधात' आदि है । प्रकृत विषय 
को सरकता से निम्न तालिका द्वारा समज्ञा जा सकता है- 





याग साधनद्रव्य द्रव्य की अङ्गु क्रियायें | 
१-उपांशु आज्य “उत्पवन', चतुग ही तत्व आदि 
२- अग्नीषोमीय प्रोडाश 'निवपि', “गवघात' आदि ४: 


यहां पहिले दो बातें समञ्च छेनी बावश्यक हैँ-(१) उपांशु याग का 
भनुष्ठान पिरे एवं अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान वाद मे होता है, अर्थात्‌ 
उपाशुयाग, अग्नीषोमीय याग यह अनुष्ठानक्रम है । (२) वेद में पुरोडाश की 
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निर्वाप एवं अवघात मादि अङ्ग क्रियाय (गौषधधर्माः) का पाठ पहिले है- 


भौर आज्य कौ उत्पवन एवं चतुग्‌'हौतत्व आदि अंग क्रियाओं (आज्यधरमाः) 
कापारठुवादमेहै। 


9 | 
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अव प्रदन यह है कि क्या अनुष्ठानक्रम पर आधारित मुख्यक्रम को 
प्रमाण मानकर उपांशुयाग को अंगकियाओं “उत्पवन' एवं "चतुग हीतत्व' आदि 
(भाज्यघर्मो) का अनुष्ठान पहिले क्रिया जाये ओर अग्नीषोमीय याग की अंग 
कियाओं--' निर्वाप" एवं अवघात आदि (ओपदविघर्मो ) का अनुष्ठान वाद में 
किया जाये अथवा पाठक्रम से ओौषधिवर्मो का अनुष्ठान पहि ओर आज्यधर्मों 
का गनुष्ठान वादमे। 
सिद्धान्त विकल्पगत द्वितीय मत को प्रमाण मानत्तादहै। उसके अततुसार 
पाठक्रम मृश्यक्रम से प्रवल है। रारण, वैदिक शब्दो से पाठक्रम कावोषव शीघ्र 
हो जाता है किन्तु मूख्यक्रमसे होने वाले क्रम काज्ञान विम्ब से होता है 
क्योक्रि यहाँ युक्तियो केद्वारा क्रम की कल्पना करनी पडती है। इसलिये 


= पाठक्रम के अनुसार बौपधिवममोां का अनुष्ठान पहिले एवं माज्यवमों का 
अनुष्ठान वादमें होता है^। 





१-'अत्रेद वोध्यम्‌-दशंपुणं मासयोरूपां शुयाजोऽग्नीषोमीयदचेत्येतदुभयं 
पौणंमास्यामाम्नातं तत्रोपांशुयाजस्याज्यं द्रव्यं आज्यस्य धर्मां उत्पवनं 
चतुग हीतत्वादय, अग्नीषोमीयस्य पुरोडाशो द्रव्यं तस्य॒ धर्मा निर्वापाव- 
धातादयः तत्र चयं पूवं पक्षः मुख्यौ यागावुपांशुयाजाग्नीषोमीयौपूर्वोचरमाविनौ 
भवतः। तथा च सत्ति अङ्खक्रमस्य प्रधानक्रमेणेवाभ्रयणीयत्वास््रथममाज्य- 
धर्माणामेवानुष्ठानं निर्वापादीनामिति 1 तत्न खिद्धान्तः मौषधघर्माः निर्वापादयः 
पूवं माम्नाताः 1 माज्यधर्मास्तु पश्चात्‌ । तत्र सूख्यक्रमप्रयुक्तमाज्य धर्माणां 
भ प्रायम्यं वाधित्वा पाठक्रमानुरोषेनौषधधर्मा एव प्रथमतोऽनुष्ठयाः पाठ- 
क्रमो हि वैदिकैः शब्दैः सहसा प्रतीयते मूख्यक्रमान्‌ सारी तु क्रम उपपत्त्या 
कल्पनीयः तस्मादग्नीबोमीयपुरोडाशार्थां स्य 7वव्माः प्रथममनष्ठया 
आज्यधर्मास्तु परचादिति ॥' 


(कौमदी पृष्ठ १३६) 
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मख्यक्रम प्रवृत्तिक्रम से वशच्वान्‌ हता है । मुख्यक्रम के प्रवृत्तिक्रम से 
ववान्‌ होने का उदाहरण इस प्रकार है- ददापूणंमासमे ।१) आग्नेय याग 
है । आग्नेय याग का अनुष्ठान पहिले 


। ओर (२) सान्नाय्य यागयेदो याग 
. ८ - त 
किया जाता है मौर सान्नाय्ययाग का वाद मे। आग्नेय याग कग अङ्ख्‌ 


' क्रियाय 'अवदानः (हवि मादि को काटना), “अभि घारण' (घृत से छिडकना) 
| एव !हविरामादन' (हवि को निकट लान) आदि है । सान्नाय्य याग की 
{ अंग क्रियाय दो प्रकार की है-(१) जिनका बनुष्ठान परणिमा के एक दिन 
पहिले होना मावर्यक है - जसे शालाच्छेदन ' \ शाला को काटना), वत्सापा- 
करण (वध्ड को अल्ग करना ), दोहन (गायको दृहना) आदि । ये क्रियायं 
यदि पूणिमा से एक दिन पूवं अनुष्ठित न कौ जाकर पूणिमा के दिनि ही 
अनष्ठित की जाथे तो उक्ती दिन दूधसे दही न बन सकेगा ओौर सान्नाय्य 
यागका अनुष्ठान न हो सङ्गेगा । अतएव अथंक्रम से उक्त क्रियामों का 
अनुष्ठान पूवं-एक डन पि>े दी तीणा । (२) दूसरे प्रकार की 
क्रियाभों मे मवदान, अभिघारण एवं हविरासादन आदि ह । + 


इतना तो निश्चित है कि अग्नेय याग का अनुष्ठान पहिले होता है भौर 
सान्नाय्य याग का उसके वाद । अन प्रदन है कि उक्त यागो के पूवं उनकी अङ्ग 
, -क्रिया्ों के अनुष्ठान का जसा कि पूवं उल्ल कियाजा चुका है "सान्नाय्य 
याग की कृ अङ्ग क्रियागों-शाखाच्छेदन, वत्सापाकरण एवं दोहन आदि 
-का अनुष्ठान सवं प्रथम होगा । मव सान्नाय्य याग की अवदान, अभिधारण 
एवं हविरासादन आदि एवं आग्नेय याग की अवदान, अभिघारण एवं हविरा- 
सादन आदि क्रियायो क अनुष्ठान के क्रम का प्रश्न है। प्रवृत्तिक्रम को 
प्रमाण मानने पर सान्नाय्य याग की कुछ अनुष्ठित क्रियाओं के वाद अवशिष्ट 
वदान, अभिघारण एव हविरासादन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान किया 4 
जाना चाहिये था अर्थात्‌ सान्नाय्य की सभी मङ्ख क्रियाय साथ ही अनुष्ठित 








१ शाखच्छेदनवत्सापाकरणादय इत्यथंः' 
(सारविवेचिनी पृष्ड ९९) 


ने 
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कौ जानी चाहिये, उसके वाद आग्नेय याग॒की अवदान, अभिघारण एवं 
हवि रासादन आदि क्रिपामों का अनुष्ठान किया जाना चाहिये 1 इसके वाद 
आग्नेय याग एवं तत्पदचात्‌ सान्नाय्य याग का अनुष्ठान करना चाहिये, अर्थात्‌ 
प्रवृ्तिक्रम को प्रमाण मानने पर अंग एवं प्रधान क्रियाओं का कम इस 
प्रकार होगा- 


१-(क शाखाच्छेदन, वर्पापाकरण एवं दोहन भादि (सान्नाय्य की 
अङ्क क्रियाय) । 


(ल) अवदान अभिघारण एवं हविरासादन आदि (सान्नाय्य की 
अङ्कु क्रियार्ये) । 


२ अवदान, अभिघारण एवं हविरासादन भादि {आग्नेययाग की 
अङ्गं क्ियार्ये) । 

३- आग्नेय याग । 

४- सान्नाय्य याग । 


यहां हम देखते है कि सान्नाय्य की अंग क्रियाओं के अनुष्ठान (संख्या-१) 
एवं सान्नाय्य याग (संख्या--४) के बीच मे आग्नेय याग की अङ्क क्रियां 
( संख्या--२) एवं आग्नेय याग (संख्या --३) इन दो का व्यवधान पडता ह, 
किन्तु आग्नेय याग की अङ्खं क्रियाओं (संश्या-२) एवं आग्नेय याग (संख्या 
-३) में बिल्कुर व्यवधान नहीं है । इस प्रकार प्रवृत्तिक्रम को प्रमाण मान 
कर अनुष्ठान करने पर यहाँ व्यवधान तुल्य नहीं होता है । मुख्यक्रम को 
प्रमाण मानने पर यह दोष नहीं होता । 


मुक्यक्रम को प्रमाण मानने पर आग्नेय याग, की अवदान आदि अंग 
क्रियायों का अनुष्ठान पूवं होगा गौर सान्नाय्य याग की अवदान भादि अंग 
क्रियाओं का अनुष्ठान उसके पइचात्‌ । अन्य क्रियाओं के अनुष्ठान समान 
होगे । मृख्यक्रम को प्रमाण मानने पर अनुष्ठन कौ स्थिति इस प्रकारकी 
होगी-- 
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। # 
न्नाय्य याग की 
| ॥ पाकरण, दोहन भादि (सा 
। १-शाखाच्छेदन, वत्स , दोह व 
्‌ सा ग की अंगत्रियाये) ४ 
| २-मवदान, सभिधारण, हवि रासादन आदि (आग्नेययाग = 
इ--गवदान, अभिषारणः हविरासादन आदि (सान्नाय्य 
अंगक्रियाये) 
४--जाग्तेय याग 


| ५- सान्नाय्य याग ध 
| यहाँ हम देखते है कि आग्नेय याग को अंगक्रियागों (संख्या-२) एव 


आग्नेय याग (संस्या-४) के बीच में केवर एक~सान्नाय्य याग की 9 
याओं (संख्या-३) का व्यवधान है ओर सान्नाय्य याग की ~ 
( संख्या-३) गौर सान्नाय्य याग (संख्या-५) कै वीच मे केवल एक 8 
याग" (संख्या-४) का व्यवधान है । इस प्रकार दोनों यागो के अंगों कं त 
अपने अपने प्रधान यागो से बरावर दरी है । शाखाच्छेदन आदि अगक्रियाज 
(संख्या--१) का भरयोजनवस्ात्‌ प्रत्येक स्थिति में सवप्रथम अनुष्ठान किया. क 
जायेगा+ । यही कारण है कि मुख्यक्रम प्रधानक्रम से बव।न्‌ होता है । = 
भरसङ्कः- अव प्रवृत्तिकम का लक्षण अवसरप्राप्त है- 
(१७--भ्रवृत्तिक्रमलक्षणम्‌) 
सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनामङ्गानामावृच्यानुष्ठाने 
कतंव्ये द्वितीयादिपदा्थनिां प्रथमानुष्ठितपदाथंक्रमाद्‌ यः क्रमः स 
्रवत्तिक्रमः । यथा प्राजापत्यपश्वङ गेषु । प्राजापत्या हि ववेशवदेवीं 
कृत्वा प्राजापत्येद्च रन्ति इति वाक्येन तृतीयानिदं शात्‌ सेतिकतेव्य- 


१--“जत्रेदं बोध्यम्‌-दशंपुणं मासयोरादावाग्नेययागस्यान्‌ष्ठान ततः. „८ 
सान्नाय्ययागस्य सान्नाय्यधमदिच के चिद्वत्सापाकरणदोहनादयः ` पूरवमेवानुष्टी- ` 
यन्ते तत्र यदि भरवृत्तिक्रममाध्ित्य सान्नाय्यधर्मां अवदानाभिषारणहविरासा- ` 
दनादयोऽपि सवे पूवेभेवानुष्ठीयेरन्‌ तत आग्नेयधर्मां अवदानादयस्तदनुष्ठानं च 
ततः स।न्नाय्ययागानुष्ठानं तदा सान्नाय्यघर्माणां सर्वषां स्वप्रधानेन सह द्वाभ्या- 
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ताका एककाक्त्वेन विहिताः । अतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरण- 
नियोजनप्रभृतीनां साहित्यं सम्पाद्यम्‌ । तच्च प्राजापत्यपदूनां सम्प्र- 
तिपन्नदेवताकत्वेन युगपदनुष्ठानादुपपद्यते । तदङ्गानां चोपाकर- 
णादीनां युगपदनुष्ठानमशक्यम्‌ । अतस्तेषां साहित्य- 
मग्यवहितानुष्ठानात्‌ संपाद्यम्‌ । तच्चंकस्योपाकरणं विघायापरस्यो- 
पाकरणं विधेयम्‌ । एगं नियोजनादिकमपि 1 तथा -च प्राजापत्येषु 
कस्माच्चित्‌ पशोरारभ्य एकं सर्वत्रानुष्ठाय द्वितीयादिपदाथस्तेनेव 
क्रमेणानुष्ठेयः स प्रवृत्तिक्रमः । सोऽयं श्रुत्यादिभ्यो दुवः । 


तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षडविधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिः । 


र्थं--यदि प्रधान क्रियाओों का अनुष्ठान साथ-साथ करना हो आर 
‹सल्निपत्योपकारक' संज्ञक अंगभूत क्रियाओं कां आवृत्ति से अनृष्ठान करना 
हो तो प्रथम अनुष्ठित क्रिया के क्रमसे द्वितीय आदि क्रियामों का जो क्रम 
गृहीत होता है उसे प्रवत्तिक्रम कहते ह 1 उदाहरण के खयि श्राजापत्य संज्ञक 
परायागों की अ गक्रियाभों के क्रम का निश्चय प्रवृ्तिक्रम द्राराही होता दै। 
वह्‌ इस प्रकार है-'वंश्वदेवीं कृत्वा प्राज"पत्येश्चरन्ति' एक विधिवाक्य है 1 
दस वाक्यका अथं है-वैर्वदेवी नामक क्रिया का अनुष्ठान करने के 
पदचात्‌ प्राजापत्य पञचुओं की क्रियाओं का अनुष्ठान करे" 1 यहां श्राजापत्ये “ 


माग्नेयघमंतदनुष्ठानाभ्यां विप्रकषंः स्यात्‌ यदा तु सान्नाय्यघर्माणां 
केषाल्चिदवत्सापाकरणादीनां पूवंमनुष्ठानेऽप्यन्ये सवंऽवदानादयस्तद्धर्मा 
म॒ख्यक्रम माधित्याग्नेयघर्मानृष्ठानानन्तरमनुष्टीयन्ते तदा सवषामाग्नेयघम- 
सान्नाय्यघर्माणामेकैकेन विजातीयेन व्यवधानं भवति आाग्नेयधर्माणां स्वप्र- 
घातेन सह॒ सा्नाय्यवर्मेव्यं वधानात्सान्नाय्यधर्माणां च स्वप्रधानेन ` सहाग्नेया- 
नृष्ठानेन व्यवधानादिति न विप्रकर्षः तस्मान्मुख्यक्रमः भ्रवृत्तिकमाद्‌ 
वङवानिति ॥' 

(कौमुदी- पृष्ठ १३६-३७) 
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इस तृतीयान्त पद से यह ज्ञात होता है कि '्राजापत्थ' पशुयागों क्‌ अनृष्ठान 
एक कारम ही होना चाहिये, अतएव प्राजापत्यः पशुयाग एवं उनका अ्ज- 

भूत (उपाकरण १, “नियोजन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान साथ-साथ ह्‌ ना । 
चाहिये । अनुष्ठान का साथ-साथ होना ( ४ स संभवहं 
जव समानदेवताक पशुक्रियाओं का अनुष्ठान एक ही काल मँ हो । श्राजापत्य 
पशुक्रियाओों की उपाकरण-नियोजन आदि अंगक्रियाभों का युगपद्‌ अनुष्ठान 

संभव नहीं है, अतएव अग्यवहितलूपेण एक के वाद दस री अग क्रिया कं 
अनष्ठान के द्वारा साहित्य का संपादन करना चाहिये । इसका अभिप्राय यहु 

है कि एक पलु का उप।करण करके दूसरे का उपाकरण करे। इसी भकार 
नियोजन आदि अ गक्रियायों के विषय में भी समक्षना चाहिये । स्पष्ट जथ 

यह है कि किसी पशुम एक क्रिया के अनुष्ठान को प्रारंभ करके स 1 
पभो मे उस क्रिया का अनुष्ठान करे भौर दूसरी तीसरी इसी प्रकार सभी 
अनुष्ठेय क्रियायः भी उशी प्रकार करमशः सभी पशुगों में अनुष्ठित करे, 

इसी को प्रवृ्तक्रम कहते है । भवृत्तिक्रम श्रुति आदि सभी भ्रमाणों से दुवंल 4 


होता है । | 
इस प्रकार ६ तरह के क्रमों के निरूपण के साथ प्रयोगविधि का सक्षेप 
मे विवेचन हआ । | 
अथंबोधिनी - कभी-कभी प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान एकसाथ होता 
है । उदाहरण के ल्य वाजपेय याग में प्रजापति देवता को १७ पशुभों की 
वसा का प्रदान एक साथ ही किया जाता है । प्रधान क्रियाओं के साथ-साथ 
अनुष्ठान होने वाके स्थल मेँ जव प्रधान क्रियाभों की अगभूत सन्निपत्योपकारक 
क्रियागों का आवृत्ति के साथ-साथ अनुष्ठान करना होता है तव यदि प्रथम 
अनुष्ठित क्रिया के क्रम से द्वितीय आदि क्रियाके क्रम कानिल्वयहोतो उसे 
भवृत्ति क्रम कहते ह (सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निप तिनामङ्खानामावृत्या- 


५, 7 
ई 


१-देसिये विमाग संख्या-४४ की “अर्थंबोधिनी' । 
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नुष्ठाने करततंव्ये हि द्वितीयादिपदार्थानां परथमानुष्ठितिपदाथंक्रमाद्यः क्रमः स 
परवृत्तिक्रमः ) । 
वाजपेय याग में प्राजापत्य यागो का विधान है । प्रजापति देवता के लिए 
१७ पशुओं का अ।कमन श्रिया जाता दे . सप्तदश श्राजाप्त्यान्‌ परन्‌ 
आलभेत्‌) । प्राजापत्य मुश्य याग हं । पञ्च कौ उपाकरण", “नियोजन 
भादि क्रियाय सन्निपत्थोपकारक है । प्राजापत्य मुख्य याग॒एवं सन्निपत्योप- 
कारकरूप क्रियानों का अनुष्ठान एक ही साथ हना चाहिये । यह्‌ वात 
वेर्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति' इस विधि सर ज्ञात होती है । यहाँ 
वेरवदेवी' नामक किया क़ पश्चात्‌ सभी प्राजा त्य पशुमों की क्रियाओोंका 
विधान किया गया है, अतएव इनक अन्‌'ष्ठान का एक ही काल प्रतीत होता 
दै । "उपाकरण 'निथोजन' आदि क्रिया एक ही कार मे मनुष्ठिति नहींहो 
सकती हँ । १७ पशु है एवं अनेक भिया हँ सभी क्रियाओं का अनुष्ठान प्रत्येक 
पञमे करना है। अतएव यहाँ 'साहित्य' शब्द का अभिप्राय "एक काकमें 
}फसनुष्ठान' न होकर "अन्यवहित-रूप से अनुष्ठान" होगा । 
 भ्रवृत्तिक्रम के दवारा अव्यवदहितरूपेण अनृष्ठान' इस प्रकार होगा-पहिके 
किसी एक पशु का उपाकरण करे (प्रथमानुष्ठित पदाथ) । फिर किसी दूसरे 
का उपाकरण करे। इसी प्रकार सभी १७ पशुबों का “उपाकरण करे (प्रथमा- 
नुष्ठितपदा्थक्रमात्‌) । घभी पशुगों का "उपाकरण" हो च्‌कने पर पशुओं का 
नियोजन" करना होगा । °नियोजनः सर्वप्रथम उसी पशु का किया जायेगा 
जिसका सवंप्रथम उपाकरण क्रिया गया था, उसके वाद उस पशु का नियोजन 
किया जःयेगा जिसका उपाकरण दूसरे स्थान पर किया गया था । इसी प्रकार 
यथासंख्य सभी पशुगो का नियोजन किया जायेगा । 
अव्ये. इस रकार सख्या के अनुसार क्रमशः पशुगों कौ उपाकरण नियोजन 
आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने पर सभो पशुओं की भिन्न-भिन्न क्रियाभों 
में समान व्यवधान रहेगा । इसके विपरीत पशुओं में किसी क्रम से नियोजन 
आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने पर परस्पर असमान व्यवधान होगा । 
असमान व्यवधान प्रयोग-विधि की दृष्टि मे अनुचित है । 
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ज्ञात होता है किं '्राजापत्य' पञयुथागों का अनुष्ठान 
जाप्य" पशथाग एवं उनको अङ्ग 
साथ होना 


इस तृतीयान्त पद से यहं 
एक कारमं ही होना चाहिये, अतएव प्रा 
भूत “उपाकरण ^", नियोजन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान साथ- 
चाहिये 1 अनुष्ठान का साथ-साथ 

जव समानदेवताक पञुक्रियागों का अनु 
पशुक्रियागों की उपाकरण-नियोजन आटि 
संमव नहीं है, अतएव अग्यवहितस्पेण एक के वाद 
अनष्ठान के द्वारा साहित्य का संपादन करना चाहिये । इसका अभिप्राय | यह्‌ 
है कि एक पशु का उपाकरण करके दूसरे का उपाकरण करे। इसी भकार 
नियोजन आदि अगक्रियाओं के विषय में मी सम्ञना चाहिये । स्पष्ट अथं 
यह है कि किसी पशुम एक क्रिया कें अनुष्ठान को प्रारंम करके सभी 
पशुओं मे उस क्रिया का अनुष्ठान करे ओौर दूसरी तीसरी इसी प्रकार सभी 


सनुष्ठेय क्रियाय भी उशी भ्रकार कमः सभी पशुभों में अनुष्ठित करे, 
त्िक्रम श्रुति मादि सभी भरमाणो से दुबल 


इसी को प्रवृत्तिक्रम कहते ह । भ्रवु 
होता है । 
इस प्रकार ६ तरह के क्रमोके निरूपण के साथ प्रयोगविधि का संक्षेप 
मे विवेचन हआ । | | 

अर्थबोधिनी - कभी-कभी प्रधान क्रियामों का अनुष्ठान एकसाथ होता 
है । उदाहरण के छ्यि वाजपेय याग में प्रजापति देवता को १७ पशुओं को 
वसा का प्रदान एक साथ ही किया जाता है । प्रधान क्रियो के साथ-साथ 
अनुष्ठान होने बाले स्थ मेँ जव प्रधान क्रियागों की अगमत सन्निपत्योपकारक 
क्रियागों का आवृत्ति के साथ-साथ अनुष्ठान करना होता है तब यदि प्रथम 
अनुष्ठित क्रियाके क्रम से द्वितीयं आदि क्रियाके क्रम का तिल्चयदहो तो उसे 
परवृत्ति क्रम कहते ह (सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु स्लिपातिनाम ङ्खानामावृत्या- 


व्ठान एक ही काक में हो । श्राजापत्य' 
दे अंगक्रियाओों का युगपद्‌ अनुष्ठान 
द दूसरी अग क्रिया के 








१-देखिये विभाग संख्या-४४ की “अथंवोधिनी' । 


होना ( अनुष्ठानसाहित्यं) तभी संभवह ,. 


\ ६६ 
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नुष्ठाने कर्तव्ये हि द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदाथेक्रमाद्यः क्रमः स 
परवृत्तिक्रमः ) । 


वाजपेय याग में प्राजापत्य यागो का विधान है । प्रजापति देवता के जए 
€ १७ पशगों का अलमन शिया जाता ह 


दे . सप्तदश श्राजापत्यान्‌ पुन्‌ 
आलभेत्‌) । प्राजापत्य मुख्य याग हँ । पञुधों कौ उपाकरण, “नियोजन 
मादि क्रियाय सन्निपत्योपकारक ह । प्राजापत्य मुख्य याग॒एवं सल्लिपत्योप- 
कारकरूप क्रियाओं का अनुण्ठान एकं ही साथ हना चाहिये। यह्‌ वात 
"वं श्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्येर्चरन्ति' सविधि से ज्ञात होती है। यहाँ 
वेरवदेवी' नामक छिया क॒ पश्चात्‌ सभी प्राजापत्य पशुओं की क्रियागोंका 
विधान किया गया है, अतएव इनक्ते अन्‌ष्ठान का एक ही काल प्रतीत होता 
दै । "उपाकरण" "निथोजन' आदि क्रियाय एक ही कार में मनुष्ठिति नहींहो 
सकती ह । १७ पशु हैँ एवं अनेक क्रियाय ह सभी क्रियाओं का अनुष्ठान प्रत्येक 
पशमे करना है। अतएव यहां "साहित्य शाब्द का अभिप्राय ‹ एक कार्म 
। ू्नुष्ठान' न होकर “अव्यवहित-रूप से अनुष्ठान" होगा । 

` भ्रवृत्तिक्रम के द्वारा .अव्यवहितदूपेण अनृष्ठान' इस प्रकार होगा-पहिङे 
किसी एक पशु का उपाकरण करे ( प्रथमानुष्ठितत पदाथं) । फिर किसी दूसरे 
का उपाकरण करे । इसी प्रकार सभी १७ पशुबों का “उपाकरण करे ‹ प्रथमा- 
नुष्ठितपदाथं कमात्‌) । सभी पशुओं का "उपाकरण" हो च्‌कने पर पशुओं का 
नियोजन' करना होगा । नियोजन" सर्वप्रथम उसी पशु का किया जायेगा 
जिसका सवंप्रथम उपाकरण करिया गया था, उसके बाद उस पशु का नियोजन 
किया जःयेगा जिक्रका उपाकरण दूसरे स्थान पर्‌ किया गया था । इसी प्रकार 
# । यथासंख्य सभी पशुगों का नियोजन किया जायेगा । 

भ - इस भ्रकार सख्या के अनुसार क्रमशः पशुगों की उपाकरण नियोजन 
आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने पर सभो पशुओं की भिन्न-भिन्न क्रियागों 
। में समान व्यवधान रहेगा । इसके विपरीत पशुओं में किसी क्रम से नियोजन 
आदि क्रियाओं का मनष्ठान करने पर परस्पर असमान व्यवधान होगा । 

भसमान व्यवधान प्रयोग-विधि की दृष्टि में अनुचित है । 
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इस प्रकार प्रवृत्तिक्रम के विवेचन के साय ही प्रयोगविधि का विवेचनं 


समाष्त होता है । 
परसङ्क--मब अधिक्रारविधि का निरूपण किया जा रहा दै- भ. 


(५य--अधिकारविधिलक्षणम्‌ ) 

कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः । कमंजन्यफल- 
स्वाम्यं कर्मजन्यफल भोक्तृत्वम्‌ । स च "यजेत ॒स्वगंकामः इत्यादि- 
रूपः 1 स्वगंमुदिश्य यागं विदधतानेन स्वगेकामस्य यागजन्यफल- 
भोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते । "यस्याहिताग्नेरग्निगृ हान्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये 
क्षामवतेऽष्टाकपालं निर्वपेत्‌" इत्यादिनाऽग्निदाहादौ निमित्तं कमं 
विदधता भिमित्तवततः कमंजन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते । 
एवं अहरहः सन्ध्यामुपासीत" इत्यादिना शुचिविहितकार्जीविनः 
संध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपफलस्वाम्यं बोध्यते । 4 


अर्थ-अधिकार विधि कै द्वारा यह ज्ञाततहोतादहैकि याग आदि कमंके 
फल का स्व।मी (अविकारी) कौन व्यक्ति होता है । (कममंजन्यफलस्वाम्य- 
वोधकः' इस लक्षणगतपद के अन्दर “कमंजन्यफलस्वाम्य' शब्द का अथं "कर्म 
जन्यफलभोक्तृता' है । अमिप्राय यह है कफि स्वाम्य शब्दका अथं “भोक्ता 
होना" है । यजेत स्वगंकामः' यह वाक्य अध्रिकारविधि का एक उदाहरण है । 
इस विधि के द्वारा यह्‌ प्रतिपादन क्रियागयाहै किं स्वगेच्छु व्यक्ति ही 
यागानुष्ठान से उत्पन्न स्वर्गोपमोग-रूप फल का भोक्ता हो सकता है, इसी 

प्रकार “यस्याहिताग्नेरग्निगृ हान्‌ वहेत्‌ सोऽ्नये क्षामवतेऽष्टाकपाकं निर्व॑पेत्‌ः ५ 

भी एक अधिकारविवि है । इसका अथं इस प्रकार है-"अरन्याधान किये ¬+ 

हये जिस पुष का धर अग्निसे जरू गया हो वह्‌ पुरुष शान्त हई अग्नि के 
किए माठ कपालो मे बने हुये परोडाशका निर्वाप करेः। इस विधि वाक्य 
से यह बोध होता है कि उक्त प्रकार से पुरोडाशनिर्वाप से उत्पन्न होने वाला 


रि 
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पापक्षय-रूप फर उसी पूरुष को मिक सक्ता है जो अग्न्याधान कर चूका हो 
मौर साथ ही जिसका घर भौ जल चृक्ा हो| इमी प्रकार "अहरहः 
< सन्ध्यामुपासीते' अर्थात्‌ श्प्रतिदिन सन्घ्योपासन करे भी मधिकारविधि का 
` एकं उदाहरण है । सन्घ्योपासन का फर "कर्तव्याननृष्ठान-रूप दोष का 
विनाश" (प्रत्यवायपरिहार) माना जाता है । उक्त फलका अविकारी वही 
द्विज हो सकता है जो पवित्रतापूवं क जीवनयापन करे । 





अथवोधिनी--अयिक्रारविधि अधिकार का विधान करती है। 'गधि- 

कार का अथं है ^स्वाम्य' अर्थात्‌ स्वामी होना (स्वामिता) इसीङिए गधिकार 

विधि को ^“ स्वाम्यवोधक' कहा गया है1 यहाँ ‹स्वाम्य' षदसे 

भभिप्राय उन फलों के स्वामी होनेसे हैजो याग आदि के अनुष्ठान से 

उत्पन्न होते हैँ (कम जन्यफलस्वाम्य बोधको विधिरधिकारविधिः) 1 

भत्येक याग के अनुष्ठानस्थल में जहाँ प्रत्येक विषय का विधान रहता 

दै वहां इस विषयकाभी विधान रहता है करि अमुक याग का अनुष्ठान 

> अमूक विशेषणो से युक्त व्यक्ति ही कर सकता है । प्रत्येक याग के अनुष्ठाता 

की विेषता्े-क्षमताएं निर्धारित रहती है । यदि वे विदेषतार्ये किसी पुरुष 

मे नदीं होती ह तो वह याग के सम्पादन करने का अधिकारी नहीं है यदि 
| 





वह हठात्‌ याग का अनुष्ठान करतादहैतो उसे उक्त याग से उत्पन्न होने वाखा 
फल नहीं प्राप्त हाता ह अर्थात्‌ वह व्यक्ति यागजन्यफल का भोक्ता नहीं हो 

सकता (क्मजन्यफलस्वाम्यवोधको विधिरधिकारविषिः । कर्मजन्यफलस्वाम्यं 

क मंजन्यफक मोकतृत्वम्‌ ।) 

"यजेत स्वगेकामः' एक अधिकारविधि है! इस विधि के द्वारा य 

प्रतिपादित किया गयादहै कि स्वगेकामी ग्यक्तिही यागफल का भोक्ता हो 
` सकता हैः तदितर नहीं । हम जानते हैँ क्रि कमं तीन प्रकार के होते है-- 
(१) नित्य, (२) नैमित्तिक एवं (३) काम्य । "यजेत स्वगंकामः' में 
जिस कमं का निदंश है वह्‌ काम्य है । नैमित्तिक कमं मे अधिकार विधि 
का उदाहरण है--'यस्याहिताम्नेरग्निगृ हान्‌ दहेत्‌ सोऽनये क्षामवतेऽष्टाकपालं 





क्कि ज न न च 
षक ल = गान क = जाः नाना जाक 
1 
क याया = आ, 
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निवंपेतः । इस विधि के द्वारा अग्नि देवता के छ्एि प्रोडाद के निर्वाप 
का विधान शिया गयाहै । किन्तु निर्वाप का अविकार उसी व्यक्ति 
करो होगा जो अग्न्याधान कर चुका हो मौर उशके घर को अग्नि 

ने जला दिया हो अर्थात्‌ प्रकृतस्थल मे गृहदाहं निमित्त कारण है। ~ 
'आदहिताग्नित्व' भी अधिकारी का विशेषण हें । दाहक अग्ति धर जलाकर 
जव शन्त होने लगती है. (क्षामवत्‌) तभी उसके किए भाठ कपारों में 
संस्कृत पुरोडाश का निर्वापि किया जाताहै। घर का जल जाना क्ष के 
पाप का सूचक है । पुरोडाश का निर्वाप करने से पाप नष्ट होजाता है 
अर्थात जिसका घर जक गया हो एेसा निर्वाप करने वाला व्यक्ति निर्वापिजन्य 
पापक्षयरूपफक का स्वामी होता है ( निमित्तवतः कमजन्यपापक्षयरूपफल- 
स्वाम्यम्‌), जिसका धर नहीं जला है भथवा जिसने बरन्याधान नहीं किया है 
उसे निर्वापि का फल नहीं मिक सकता । 

नित्य कमं में अधिकारविधि का उदाहरण है-'अहरहः सन्ध्यामुपासीत 

द्विजात्तियों के लिए “सन्ध्या कमं नित्य कतंग्य होता है, जो द्विज सन्ध्योपा सन 
नदीं करता उसे प्रत्यवाय होता है । प्रत्यवाय उस दोष को कहते है जो - 
कतंय्य (नित्य) कमं के न करने से उत्पन्न होता है! किन्तु सन्ध्योपासन के 
अनुष्ठान का फल उन्हीं द्विजो को मिक्ता है जो पवित्र (शुचि) हों तथा 
शास्वरविहित कमो का अनूष्ठान करते हुये जीवनयापन करते हँ (विहित- 
कालजीवी), अन्यथा नहीं । यद्यपि "महरहः सन्ध्यामुपासीत" इस विधि में 
शुचिविहितकालजीवित्वम्‌' जसा अधिकार सुना नहीं जाता है फिर भी उसे 
भाक्ञिप्त समञ्लना चाहिये । 

; भ्रष्तग-अव जधिकारविधिगत अधिकारी एवं अधिकार कै स्वरूप पर 
प्रकाश डाङा जा रहा है- 

(५९-पुरुषविगेषणरूपस्याधिकारस्य बहुत्र भरतत्वम्‌ ) 
तच्च -फलस्वाम्य तस्यव योऽधिकारविशिष्टः । अधिकारश्च 


स एव यद्‌ विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्र यते 1 यथा काम्ये 


श 


\ च 
१ 
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कमणि फलकामना, नैमित्तिके कमणि निमित्तनिरचयः, नित्ये 
संष्योपासनादौ शुचिविहितकालजीवित्वम अतएव “राजा 


राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन स्वाराज्य 
मुद्दिश्य विदधतापि न स्वाराज्यमात्रकामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रति- 


पाद्यते, कितु राज्ञः सतः स्वां राज्यकामस्यैव, राजत्वस्याप्यधिकारि- 
विशेषणत्वेन श्रवणात्‌ । 


अथ-उक्त प्रकारसे फल का स्वामी वही व्यक्ति होताहैजो अधिकार 
से विशिष्ट हो भौर अधिकार उसी को कहते हैँ जो विधि वाक्यो मं कर्ता 
व्यक्ति के विरेषण रूप में सुना जाता है जसे काम्थ कमं (यथा-यजेत स्वगं- 
कामः) में फलकामना, नैमित्तिक कमं (यस्याहिताग्ने "^^" इत्यादि) 
मे निमित्त का निचय, नित्यकमं (यथा “अहरहः सन्ध्यामुपासीत आदि) मं 
शुचिविहितकार्जी वित्व" कर्ता व्यक्ति का विशेषण है। इसीक्िणए "राजा 


राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' (अथं-स्वाराज्य की प्राप्ति का इच्छक क्षत्रिय 


राजसूय याग का अनुष्ठान करे) इस विधि वाक्य में परुष के (१) राजत्व 
(क्षत्रियत्व ) एवं (२) स्वाराज्यकाभना ये दो विशेषण होने के कारण राजसूय 

ग का वही अनुष्ठाता ग्यक्ति यागफल का भोक्ता हो सकता है जो स्वाराज्य 
का इच्छुक होने के साथ-साथ क्षत्रिय भीहो क्योकि प्रकृत विधिवाक्य में 


"राजत्व' (क्षत्रिय होना) को मी मधिकारी पृद्ष के विशेषण रूपमे सुना 
गया है । 


अथबोधिनी-जो व्यक्ति अधिकारविशिष्ट होता है वही कर्मानुष्ठान 
केरने पर उस कमं के फलका भोक्ता- होता है (तच्च फलस्वाम्यं तस्य॑व 
योऽधिकारविशिष्टः) 1 अभिप्राय यह है कि अधिकारी व्यक्ति ही कममंफल- 
भोक्ता होता है। अधिकारी पुरुष के विरेषण को ही भधिकार कहते है 
(अधिकारश्च स एव यद्‌ विधिवाव्येषु पुरुषविेषणत्वेन श्रूयते). \ यजेत 
स्वगंकामः' स्थर मे प्रासंगिक याग काम्य कमं है, अतएव ॒स्वगंकीमना अर्थात्‌ 


1 ण । 


त जा ज क कक = ० नः हि = नकः जातात तोते भाज 
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| फलकामना अधिकार" है । जिस पुरुष में फककामना है वह अधिकारी है। 
। स्वगंकामः' अधिकारी व्यक्ति है ओर “स्वगेकामना' अधिक्रार है जो किं पुरुष 
| का वेषण है इसी प्रकार नं मित्तिर कमं में निमित्त का निश्चय भ वि न 
होता है “्यस्याहितामोरग्निगृ'हान्‌ दहेत्‌ सोऽग्नयेक्षामवतेऽष्टाकपाल नि वपेत्‌ 
इस न मित्तिककमंसम्बन्धी अधिकारविधि में अग्न्याधान एवं "गृहदाहं अधि- 
करार है गौर संध्योपासन बादि नित्यकमं में “शुचि विहितकालजोवित्व' 
अधिकार दहै।१ जो परुष शुचि एवं विहितकार्जीवी' होता है वह सन्ध्या 
। पासन आदि नित्य क्रियाओं के फल का भोक्ता होता ह । 


अधिकारविधि में व्यक्ति के जितने विशेषण होते दैवे सभी सम्मि चित 
रूप मे अधिकारो पुरुष में होने चाहिए, एक भी विशेषण की कमी होन पर 
व्यक्ति कमंजन्यफङ का भोक्ता नष हो सकता । उदाहरण के च्ि "राजा 
राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत" यह एक विधि है । यहाँ पुरुष के दो विशषण 
है-(१) राजा" क्षत्रियर) एवं (२) 'स्वाराज्यकामः' 1 अतएव राजसूय 
याग का गनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय भी होना च।हियि ओर स्वा- ~ 
राज्य काम" भी 1 केवर 'स्वाराज्यक्राम' व्यक्ति राजसुय कमं के फल का मोक्ता 
नहीं हो सकता, उसे क्षत्रिथ भी होना आवश्यक है । 


१-देखिये विभाग संख्या - ५८ 


२- यहां "राजा" शब्द का अथं क्षत्रिय है- "भत्र राजपदं -क्षत्रियमाव्र- 
वाचकम्‌ । एवञ्च नेतरयोरत्र प्राप्तिः । 





(सारविवरेचिनी-पृष्ठ १०३) 
एवं 
अत्र हि राजराब्देन क्षत्रिय एवोच्यते न त राजसम्बन्धमात्रेण तदन्योऽपि ५. 
तेन क्षत्रियस्येव राजसुयेऽधिकारो न तु तदन्यस्य ब्राह्मणादेरित्यन्यत्र विस्तर 
इति भावः । 


(कौमुदी पृष्ठ-१४३) 
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परसङ्क--जिन विधिवाक्यं में जहां कहीं एसे विशेषण अश्रुत होते ह 
जिनो अपेक्षा होती है वहां उनका आक्षेप हो जाता है । 
(६० क्वचिच्चाधिकारस्य पुरुषविक्ेषणत्वेनाशर तत्वम्‌) 

+ क्वचित्त्‌. पुरुषविशेषणत्वेनाश्र्‌ तमप्यधिकाररिविगेषणम 1 यथा 
ध्ययनविधिसिद्धा विद्या । कतुविघीनामथंज्ञानापेक्षणीयत्वेनाध्ययन- 
विधि सिद्धाथंज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्तः । एवमग्निसाध्यकर्मसु 
आयानसिद्धाग्निमत्ता । अग्निसाध्यकमंणामरन्यपेक्षत्वेन तद्विधीना- 
माधानसिद्धागिनिमन्तं प्रत्येव प्रवृत्तः । एवं सामर्थ्यमपि 'आख्याता- 
नामथं बुवतां शक्तिः सहकारिणी' इति न्यायात समर्थं प्रत्येव 
विधिप्रवृत्तं : । तदेवं निरूपितो विधिः 1 

अथं -कटीं कहीं पुरुष के विशेषण-ल्प म न सुना गया पदां भी पुरुष 
का विशेषण होता है, जंसे “स्वाष्यायोऽव्येतव्यः' इस विधि से प्राप्त विद्या भी 
पुरुष का विरेषण मानी जाती है, यद्यपि विधिवाक्यों में “विद्या' साक्षात्‌ पुरूष 

}@ के विशेषण ङ्प मे सूनी नहीं जाती । इसका कारण यह है कि याग-विघा- 
यक विविवाक्यों को प्रवृत्ति केवर उन्हीं पुरुषों के भ्रति हो सकती है जिन्होंने 
अध्ययनविधि के अनुसार विद्याकीप्राप्तिकरणी दहै भला विधिवाक्योका 

अथं न जानने वाखा व्यक्ति यागानुष्ठान मे प्रवृत्तही कंसे हौ सकता है? 
इसी प्रकार अग्तिसापेक्ष क्रिया का अनृष्ठाता पुरुष वही हो सकता है 
जिसने नियमपुवंक अग्याधान कर लिया हो क्योकि अग्निसापेक्ष क्रियाओं से 
सम्बन्धित विधिवाक्यो को प्रवृत्ति उन्हीं पुरुषों के प्रति होती है जो अग्निका 
आधान कर चूके हों । अगन्याघानरहित व्यक्ति तत्तत्‌ अग्निसपेक्ष कर्मों के 
फल के अधिकारी नहीं हो सक्ते, मके ही वे व्यक्ति तत्तत्‌ क्रियाओं का 
श्रू अन्‌ ष्ठान करं । इसी प्रकार तत्तत्‌ क्रियाओं के सम्पादन की सामथ्ये 
(क्षमता) भी तत्तत्‌विधानस्थरू मे पुरुष का विशेषण समञ्ली जानी चाहिये 
क्योकि “आख्यातानामथं बुवतां शक्तिः सहकारिणी इस न्याय से यह विदित 
होता है कि आख्यात जब अथं काबोघ करते है तब (पुरुषगत) सामथ्यं 


(४६ 1 [ विभाय: ६० -अधिकारविधि 
होता है। इस प्रकार यहं 
की प्रवृत्ति होती हे । 

का विवेचन क्रिया गया 
ह जैम-"यजत 
(स्वा- 


(कर्मानुष्ठानक्षमता ) मी अथंवोध में सहायक 
सिद्ध होता है किं समथं पुरुष के प्रति विधियो 

 अथंबोधिनो--पिष्ठले विभाग में एसे भधिक्रारों का विव 
है जो बधिकारविधि मे पुरुष के विशेषण रूप में सुने जाते | 
स्वगंकामः” मे ‹स्वगंकामना' । इसी प्रकार "अग्निदाहः एव `राजत्व 
राज्यकामना' आदि । किन्तु इस विभाग मे उन अधिकारों का विवेचन किया 
ग्या है जो विधिवाक्य मे अधिकारी पुरुष के विशषण रूप में नहीं सुने जाते 
है फिर मी अधिकारी पुरुष के विहेषण रूप मे उनका आक्षप होता हं 
घर्थात्‌ अधिकारी होने के रिए उनकी अपेक्षा मानी जाती है (पुरषविशेषण- 
त्वेनाश्रुतमप्यधिकारिविशेषणम्‌) उदाहरण के किए यागविधायक विधियो में 
अध्ययनविधि द्वारा सिद्धविद्या को अधिकारी परुष का विशेषण माना 
जाता है, यद्यपि वहां इसका . साक्षात्‌ श्रवण नहीं है । कहने का ताद्ययं यह्‌ 
है किक्रतु (याग) का अनुष्ठान करने का अधिकार उसी व्यक्तिकोहै जो 
“स्वाध्यायोऽष्येतव्यः' इस अध्ययनविधि के अनुसार वेदों काः अध्ययन करके 
वेदों के अथं का ज्ञान प्राप्त कर चुका हो ।अध्ययनविधिसिदढधा विद्या) । 
यागविधायक विधिर्यो के द्वारा कमंके अनुष्ठान करने में वेदाथंके ज्ञान 
की .अपेक्षा होती है। (कतुविधोनामथंज्ञानापेक्षणीयत्वेन ), इसल्यि अध्ययन- 
विधिके द्वारा जिसे वेदाथं का ज्ञान हुभा रहता है उक्ती परुष के प्रति कतुवि- 
धियो की प्रवृत्ति होती है (अव्थयनविधिसिद्धाथज्ञानवन्तं प्रत्येव क्रतुविधीनाम्‌ 


प्रवृत्तेः) अर्थात्‌ क्रतुविधियां एसे परुषो के चयि ही क्रतु (यग) का विधान करती ` 


हँ जिन्होंने अभ्ययनविषि के दवारा वेदाथंज्ञान प्राप्त कर छया हो । शूद्र उपनयन 
का अधिकारी नहीं होता है, अतएव वेदाध्ययन का भी अधिकारी नहीं होता । 
इसील्ियि वह कतुविधि-विहित कर्मों का मी अधिक्रारी नहीं होता है। 


इसी तरह जिन कर्मो का अनुष्ठान अग्निसापेश्च होता है उनके अनुष्ठान 


करने का अधिकार उन्हीं पुरषो को है जिन्होने नियमपुर्वंक अगन्थाधान कर 


ख्या हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं व्य के ल्य ही अग्त्याधान का विधान हैः. 
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अतएव जिन द्विजो ने नियमपुवंक अग्न्याधान श्या होवे ही अग्निसाष्यकमं 
के अनुष्ठान का फल प्राप्त कर सकते है 1 शूद्र किसी मौ दशा मे अग्नि दारा 

; उनृष्ठ्य कम का अधिकारी नदीं हो सकता । आशय यह रै कि अग्निसाध्य 
कम में 'आघातसिद्ध अग्निमत्ता' पुरुष का विपण होती है 1 कारण, अग्नि 
दारा अनुष्ठेय कर्मो के अनुष्ठान मेंअग्निकौ अपेश्ना होती है। (अग्निसाध्य- 
कमं णामगन्यपेक्षत्वेन), अतएव अग्निसाघ्य कर्मो का विधान करने वाङी 
विधियो (तद्‌ विधीनाम्‌) की प्रवृत्ति एसे पृषो के प्रति ही होती है जो शास्त्र 
निर्वारित अरन्याधान के नियमों के अनुसार अग्निका आधान कर चुके होते 
है (तद्विवीनामाधानसिदडढाग्निमन्तं प्रत्येव प्रवृत्तः) । 


इसी प्रकार विधिबोधित सभी किया के अनुष्ठान करने की शक्तिः 
(सामथ्यं) मी पुरुष का विशेषण होती है, यद्यपि विधिवाक्यों मे पुरुष के 
विशेषणल्प मे सामथ्यं का श्रवण नहीं रहा करता है। उदाहरण के चयि 
“ अनुष्ठाता पुरुष की इन्द्रियां सराक्त होनी चाहिये, उनका कोई भी ङ्ख 
विजत नहीं होना चाहिये, क्योकि अन्धे, वहरे, खक छंगड़ आदि व्यक्ति 
गानुष्ठान के खयि समथं नहीं हैँ । अन्वा आाज्यावेक्षण (आज्य को देखना) 
नहीं कर सकता, बहरा अघ्वयु द्वारा उच्चारण क्य गये मत्र को नहीं सुन 
सकता, लूला प्रोकण (छिड़कना) आदि क्रियाभों का अनुष्ठान नहीं कर सकता 
भौर खंगड़ा अभिक्रमण' आदि में असमथं होता है अतएव सामथ्यं भी पुर्ष 
का विशेषण होता है । समथं ग्यक्ति के प्रति ही विधियां मी प्रवृत्त होती 
हँ । असमथं व्यक्ति याग का अनुष्ठान अविकल रूप में नही कर सकता, 
अतएव वह याग-फर का भागीन होने के कारण अधिकारी नहीं माना 
जा सकता । 


आख्यातानामथं त्रू.वतां शक्तिः सहकारिणी". यह एक न्याय-सिदधान्त 
है 1 माख्यात' पद थं के वाचकं होते है । अथं का अभिधान करने वाके 
आख्यातो कौ सहकारिणी शक्ति (सामथ्यं) होती दै 1 "यजेत" पद का अथं 
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याग करना चाहिये" होता है, किन्तु वस्तुतः इसका धय अथं होता है-शयाग 
करने मँ समथं पुश्ष को याग करना चाहिये" । इसी रकार देखे का अथं 
“देखने में "समर्थं" पुरुष देखे” होता है 1 इस प्रकार भाद्यात के अथंबोवमें 
दाक्ति भी सहायता करती है । 

इस प्रकार विधि का विवेचन पूणं हआ । 


(विधिप्रकरण समाप्त) 





(ग) मंन्रप्रकरणम्‌ 
भसंग-अव मत्र का विवेचन कियाजा रहा है- 
४. ( ६१-मंत्रविचारः ) 
प्रयोगसमवेताथंस्मारका मन्वा: । तेषां च तादृशाथस्मारकत्वे- 
नैवा्थंवत््वम्‌ । न तु तदुच्चारणमदृष्टाथंम , संमवति दुष्टफलकत्वेऽ- 
दष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ ।,ज्न च दृष्टस्या्थस्मरणस्य प्रकारान्त- 
रेणापि संभवान्मन्त्राम्नानं व्यथंमिति वाच्यम । मन्ैरेव स्मतं- 
व्यमिति नियमविध्याश्रयणात्‌ । 


चे 


अथं-मंत्र अनुष्ठान में समवेत द्रव्य, देवता, क्रिया आदि पदार्थो 
५ का स्मरण कराते । इस भ्रकारसे पदार्थोकास्मरण करानेम ही मंत्रों 
# की साथंकता है । मंत्रोच्चारण का अदृष्ट फक सवत्र नहीं मानना 
चाहिये, क्योकि जव (स्मरण-रूप) दुष्ट फल संभव हो तो भदुष्ठ फल 
की कत्पना करना उचित नहीं । भौर यह कहना कि अथंस्मरणरूप 
दुष्ट प्रयोजन की सिद्धि तो अन्य प्रमाणो सेभी हो सकती है, फिर 
मंत्रोच्चारण व्यथं ही है, भी उचित नहीं है । कारण, 'मंत्रैरेव स्मतंग्यम्‌" 
यह नियमविधि आश्रयणीय है । 
 अथंबोधिनी-यागानुष्ठान अनेक पदार्थो दारा सम्पन्न ` होता है ये 
पदाथं (मथ ) द्रव्य, देवता, क्रिया आदिूप से अनेक प्रकार के होते है । याग 
के अनुष्ठान (प्रयोग) कार मे मंत्रों कामी पाठ किया जाता है। 
पदन है कि मंत्रों का पाठ क्यों किया जाता है? सिद्धान्त पक्ष कामत है कि 
मृत्रोंके पाठसे उन पदार्थों कास्मरण किया जाता है जिनका उपयोग 
अनुष्ठान-का में किया जाता है । अर्थात्‌ मन्त्र अनुष्ठान (प्रयोग) में 
समवेत (सम्बद्ध) पदार्थो (क्रिया एवं क्रिया्िन्न) के स्मारक होते ह (रयोग- ` 
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समवेता्थस्मारक्रा मंत्राः) । मन्तो की साथंकता (अथवत्वम्‌ ) भ्रयोगसमवेत 
भर्थो के स्मरण करानेमेहीहं। 

` पपंपक्षी मंत्रोच्चारण को अदुष्टा्थंक मानने का आग्रह कर सकता 

वह कह सकता है किं अनृष्ठानक्रार में विहित मंवरों के यथास्थान = पाठ से 
अदुष्ट उत्पन्न होता है, मव-पाठका कुछ भी दृष्ट प्रयोजन नदीं । मं 
प्रयोगसमवेत अथं क स्मारक नदीं माने जाने चाहिए । सिदडधान्ती पूवपक्षी के 
उक्त कथन का खण्डन कर्ता है । यदि दृष्ट फल की संभावना होतो अदृष्ट 


-# 


फल की कल्पना कीं भी करनी उचित नदीं है । जव कि मंत्रोच्चारण का. 


स्मरणात्मक दुष्ट प्रप्ोजन (फल) माना जा सकता है तब उसे मंन्त्रोच्चारण 
का फक न मानकर उसका फल अदृष्ट भर्थात्‌ पुण्योत्पत्ति नदहींमानाजा 


सकता । 
यदि पू्रंपश्नी कहै  प्रयोगसमवेत अर्थो का स्मरण किसौ दूसरे उपाय 


जसे ब्राह्मण वाक्यों के दारा भी किया जा सकता है फिर क्यों न मन्त्रोच्चा- 


रण को अदुष्टाथंक मान छ्यि। जाये, तो इस आक्षेप का खण्डन करते हुये | 


सिद्धान्ती कह सकता है क उक्त युक्ति के आधार पर प्रयोगसमवेत अर्थोके 
स्मरण कराने के सम्बन्ध में भत्ररेव रमतंग्यम्‌' इस प्रकार नियमविधि 
माश्रथणीय है, अतः प्रयोग्तमवेत्त अर्थो का स्मरण अनिवायतः मंत्रों दारा 
ही क्रिया जाना चाहिये । 'मरैरेव स्मतंभ्यम्‌' इस नियम विधि का आश्चय 
लेने पर इसे प्रमाण मः नने पर मों के उच्चारण को अदृष्टाथक नहीं मान 
सकते । यदि मतो दवारा प्रयोगसमवेत भरथो का स्मरण न किया जायेगा तो 


उक्त नियमविधि का उल्लङ्घन हो जयेगा एवं तदनुप्षार वहां यागजन्य 
अपुव निष्पन्न न हो सकेगा-नियमापूवं की उत्पत्ति न हो सकेगी । सारांश 
यह क्रि नियमापवं की उत्पत्ति न होने से यागानुष्ठान खण्डित समन्ञा जायेगा 
भौर अनुष्ठाता को यागजन्यफक की प्राप्तिनं हो सकेगी । इसी बात को 
सारविवेचिनीकार ने संक्षेप में इस प्रकार कड़ा है--'एवञ्च नियमविषि- 
वकात्‌ नियमादृष्टं किञ्चिदुत्पद्यत इत्य खी क्रियते" + । 


`  श-णरविषिषिनी वृष ह न पृष्ठ-११० 
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भ्रसंग - नियमविधि के स्वरूप का विवेचन- 
(६२-नियमविधिविचारः ) 


नानासाधनसाष्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावगप्राप्त स्यापरसाधनस्य 
भरापको विधिनियमविधिः। यथाहुः- 
विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
ततर चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ इति । 
अस्याथेः- प्र माणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको वि धिरपुवविधिः, 
यथा यजेत स्व गंकामः' इत्यादिः । स्वर्गाथंकयागस्य प्रमाणान्तरे- ` 
णाप्राप्तस्यानेन विधानात्‌ । 
पक्षेऽप्राप्तस्य प्रापको विधिनियमविधिः। यथा न्रीहीनवहन्ति" 
इत्यादिः । कथमस्य पक्षेऽप्राप्तप्रापकत्वमिति चेत्‌, इत्यम्‌-अनेन 
ह्यवघातस्य वंतुष्याथंत्वं न भरतिपाद्यतेऽन्वयव्यतिरेकसिदधत्वात्‌, किन्तु 
नियमः । स ॒चाप्राप्तांशपुरणम्‌ । वैतुष्यस्य नानोपायसाध्यत्वाद्‌ 
यदा अवघातं परित्यज्य उपायान्तरं प्रहीतुमारभते, तदा अवघात- 
स्याप्राप्तत्वेन तद्विघानात्मकमप्राप्तांशपूरणमेवानेन विधिना 
क्रियते । अतस्च नियमविधावपाप्तांशपूरणात्मको नियम एव 
वाक्याथः । पक्षे्राप्तावघातस्य विधानमिति यावत्‌ । 
जथं- विविध साधनों से सिद्ध होने वाखी क्रिया के अनुष्ठान में अनभि- 
प्रत साधन की भ्राप्ति होने छगने पर बनभिप्रेत साधन की प्राप्ति कराने वाली 
विधि को नियमविधि कहा जाता है 1 कुमारिकभटु ने तन्त्रवा्तिक ( १।२।३४) 
के लन्तगंत "विधिरत्यन्तमप्राप्तौ' इस दलोक मे नियमविधि एवं अन्य दो 
विधियो का क्षण किया है । लोक का मथं इस रकार है-“अत्यन्त अप्राप्त 
पदाथं का विधान करने वाली विधि को अपूवं विधि, पदां की पाक्षिक 
अघ्राप्ति होने पर तद्विधायकं वाक्य को नियम विधि भौर एक अथं तथा इतर ` 
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अथं दोनों की प्राप्ति होने पर निवृत्ति का वोष कराने वारी विधि को 
परिषंख्या विधि कहा जाता है । उक्त इलोक का स्पष्ट अथ इस प्रकार ४ 
अन्य परमाणो से जिस पदायं का विधान नहीं हुमा रहता है उस दाथ का श 
विधान करने वाली विधि शो भपू्विधि कहते हँ, जसे “यजत ^ 
यह अपुवंविधि है। कारण, जिस याग का विधान अन्य किस प्रमाण स 
नहीं होता है, एेसे स्वगं फलक याग का विधान यह्‌ विधि करती द । 
पक्ष में धप्राप्त पदां की प्रापक विधि को नियम विधि कहते ह, 
यथा श्रीहीनवहन्ति ( घान कूटे जाये ) यह नियम विधि है । यह 
विधि अवधात का विधान इसल्ि नहीं करती किधान की भूसी दर हो 
जयि, क्योकि अवधात चे भरूसी दूर होती है भौर अवघातके अमाव में नहीं 
दूर होती, इस प्रकार कोकसिद्ध अन्वय एवं व्यतिरेक से ही इस विषय का 
ज्ञान हो जाता है) यह विधि नियम का प्रतिपादन करतीदहै। अप्राप्त अश 
की प्राप्तिको ही नियम कहा जाता है । तुषविमोक्क अनेक उपायों से सिद्रहौ 
सकता है, अतएव जव अवघात को छोडकर अन्य किसी उपाथ को ग्रहण किया ` 
जाने छगत्ा है तव एसी स्थिति मे यह विधि मप्राप्त-अगवघात का विधान 
करके अप्राप्त अंश की पुति करातीदहै। सारांश यहरहै किं नियमविधि के 
दारा अप्राप्त अंश कौ पूति"-रूप नियमकाही वोध कराया जाताहै। यहाँ 
पर पक्ष में जप्राप्त-गवघात का प्रापण ही नियम है। 
अथवोधिनी- विभाग सख्या ६१ में “मन््रैरेव स्मतंग्यम्‌" इस नियमविधि 
के वाश्रय का उल्लेख किया गया है, बतएव नियम विधि का स्वरूप क्या हैः 
इस भकार नियमविधि के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होती.है । प्रकृत विभाग 
म नियम विधि के स्वरूप पर विचार किया गया है। नियम विधिका कक्षण 
देकर लक्षण की पुष्टि के लिये तन्ववातिक का एक दलोक उद्धृत किया गया 
है । शलोक विधि का एक नवीन विभाजन प्रस्तुत करता है । यहाँ विधि के 
तीन प्रभेद माने गये है-(१) अपुवं %विधि' (२) नियमः विधि एवं (३) 
परिसंख्या" विधि । लोक के अभिप्राय को स्पष्ट करते समय ग्रन्थकार ते 
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लक्षण एवं उदाहरणं वारा तीनों विधियो के स्वरूप पर प्रकाश डाडा है । 
परिसंख्या विधि के स्वरूप का निरूपण अग्रिम विभागो मे किया गया है । 

तत्रवातिक (१।२।३४) में कुमारि भद ने उपयुक्त तीनों विधियो का 

# रक्षण इस प्रकार किया है- 

'विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सत्ति । 
तत्र॒ चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 


यहां सवं प्रथम विधि का लक्षण दिया गयाहै। यहां "विधि" शाब्द 
अपूवंविधि" का वाचक है । कुमारि के अनसार अपूवं विधि का रक्षण है- 
'विधिरत्यन्तमप्राप्तौ" । “अत्यन्तम्‌ अप्राप्तौ विधिः" का अथं है-विधेया्ंस्य 
केनापि प्रमाणेन भन्ञातत्वे सति तस्य विधायको वाक्यो विधिः" अर्थात्‌ जिस 
पदाथं का ज्ञान किसी भी प्रमाण से नहीं होता दे, उस पदाथं का विधान करने 
वाछी विधि को "विधि" अर्थात्‌ “अपूवविधि' कहते है । “अत्यन्तमप्राप्ठिः का 
अथं है-किसी अन्य प्रमाण से बिल्कुल ज्ञान न होना" । "यजेत स्वगं कामः" इस 
प. विधिवाक्य से ज्ञात होता है कि ध्यागानुष्ठान से स्वगं की भाष्ति होती है", 
` ` किन्तु ्वगंसाघन भूत याग का ज्ञान" एतद्‌ वाक्यातिरिक्त भत्यक्षादि किसी अन्य 
माणसे नहीं होता ह। इस प्रकार विषेय--याग अत्यन्तमभाप्त है । 
अत्यन्तमप्राप्तः याग का विधान "यजेत स्वर्गकामः" विधि करती है, अतएव 
"यजेत स्वगेकामः' वाक्य को पूवं विधि माना जाता है 


कुमारि के "विधिरत्यन्तमप्राप्तौ' इस अपुवंविधिलक्षण की व्याख्या 
लौगाक्षिभास्कर ने इन दाब्दों मे किया है-श्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको 
विधिरपूवंविधिः । याग स्वगंप्राप्ति का साधन दै इसमे प्रमाण" है--'यजेत 

। स्वगंकामः' यह वाक्य 1 इस प्रकार "यजेत स्वगंकामः भमाण है। 
“यजेत॒ स्वगंकामः' वाक्य के बतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द 
आदि प्रमाणन्तर है । “अप्राप्तः शब्द का अथं है “अज्ञात एवं 
श्रापकः रान्द का अथं है श्ञापकः । विधेया्थं-याग स्वर्गाथंक 

( स्वगंरूप प्रयोजन वाला ) है जिसका विधान अन्य किसी प्रमाण 





। 
| 
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से न होकर केवल "यजेत स्वगेकामः' वाक्य से होता है, अतएव वाक्य 
विधि या अपूवंविधि होता है। विभाग संख्या--१९ जओौर २०में जिसे 
उत्पत्तिविधि कहा गया है उसी को यहां विधि या अपूवंविधि कहा गया हं । 


कुमारि की उक्त कारिक्रा में "नियमः पाक्षिके सति" अश नियमविधि 
का परिचय देता है । “नियमः यह पद लक्ष्यहै गौर "पाक्षिके सति" अश्च 
लक्षण । "पाक्षिके सति" का अर्थं है "विधेय की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर । 
अभिप्राय यह है कि विधेयाथं की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर अप्राप्त विवे- 
यां की प्रापक विधि "नियमविधिः कहलाती है । "विधिरत्यन्तमप्राप्ती' के 
अप्राप्ति (शब्दां) के साथ "पाधिके' इसके अथं का अन्वय विवक्षित हे । 
तव "पाक्षिके सति" का अथं विधेयाथंस्य पक्षे अप्राप्तौ सत्याम्‌” हुभा । इसके 
अनुसार पक्ष मे अप्राप्त अथं के प्रापक विधि वाक्य को नियमविधि कहा जाता 
है । इसीकिए रौगाक्षिभास्कर ने "पाक्षिके सत्ति" का व्याख्यान इस प्रकार 
किया है-“पक्षेऽप्राप्तस्य प्रापको विधिननियमविधिः । इसी व्याख्या का 
विस्तार उदाहरण सहित किया गया है जिससे खौगाक्षिभास्कर के नियम- 
विधिलक्षण “नानासाधनसाष्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावप्राप्तस्यापरसा घनस्य 
प्रापको विधिनियमविधिः' का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। 


बहुत सी एसी क्रियार्ये होती हँ जिनका सम्पादन अनेक साधनों हारा 
सम्भव होता है, इस प्रकार की क्रिया को 'नानासाधनसाष्य' कहा जा सकता 
हं । कभी-कभी प्रासङ्किक क्रिया के सम्पादन हेतु अनभिप्रेत साधन की प्राप्ति 
होती या होने र्गती है (एकसाघनप्राप्तौ) अभ्रे की नहीं । रेसी 
स्थिति मेँ अभिप्रेत अप्राप्त साधन की प्राप्ति जिस वाक्य कै द्वारा कराई जाती 
जाती ह उसे नियम विधि कहा जाता है (अप्राप्तस्यापरसाधनस्य प्रापको 
विधिनियमविधिः) । उदाहरण के ल्यि त्रीहितुषविमोक (धान से भरसी 
हटाना) एक क्रिया है जिसका. अनुष्ठान (१) नखविदलन (नाखूनों से 
छीलना) सेहो सकताहै, (२) अर्मक्रुटुन (पत्थर से कूटना) से हो 
सकता है, (२) अवहनन (मुसल से कूटना) से हो सकता है । इसी प्रकार 
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मन्य साघनोंसे भी तुषविमोकं हो सकता है\ । इस प्रकार तुषविमोक के 
अनेक साधनों द्वारा सम्पाद्य होने पर जव ` तुषविमोक मँ (अवधात के 
मतिरिक्त) नखविदलन आदि किसी भो साधन की प्राप्ति होने लगती है तव 
 " अवघात की अप्राप्ति हो उठती है भतः उस अप्राप्त अविधात को प्राप्त 
कराने के किए नियमविधि की प्रवृत्ति होती है। नियमविधि-(त्रीहीनव- 
हन्ति) यहां पर अप्राप्त मवधात का विधान करती है । ध्यान रहे प्रकृत 
स्थर में अनभिप्रेत एक साघन की प्राप्ति हो रही थी जिसे बाघकर अभिप्रोत 
भघ्राप्त साधन -अवश्रात का विधन किया गया है । अवघात द्वारा ही वैतुष्य 
(तुषविमोक) होने पर अपूवं की उत्पत्ति मानी जाती है न्विदलन द्वारा होने 
पर नहीं, इसीकिए अवघात का नियमन किया गया है । आशय यहुहै कि 
भवघात का प्रयोजन नियमापूवं की उत्पत्ति है, तृषविमोकमात्र नदीं । 
मवघात होने पर तृषविमोक होता ह (अन्वय) एवं अवघात के अभाव में 
तुषविमोक् नदीं होता (व्यतिरेक) । इस प्रकार जन्वयन्यतिरेकं दारा तुषविमोक 
रः की >द्धूयमिद्धि लोकतः प्राप्त है-सवंविदित है. अतएव अवघात का विधान 
~ तुषविमोक के ण्थि नहींहै, अपितु जव उप.यान्तर का ग्रहण होने गता ह 
जोर इष प्रकार अवघात की वैकल्पिक पक्ष मे प्राप्ति नहीं होती देली जाती 
है तब अवघात का विवान श्रीदीनवहन्ति' इस नियमविधि द्वारा भिया जाता 
दे । इस प्रकार बप्राप्त अवघात का विधान करके अप्राप्त अकी पूति की 


गईं । इसी अप्राप्तांशप्ुरण को नियम कहा जाता है (किन्तु नियमः । स चा 
प्राप्तांशपूरणम्‌ ) । 


|  नियमविवित्यल में अप्राप्ति की पराप्त कराई जाती है । यदि विधेय 

+ कोप्राप्तिहोहीरहीहोतो यहाँ नियमविधि की प्रवृत्ति नहीं होगी । म्रदि 
1 = 

 १--'वितुषी मावसूपं प्रयोजनं हि अवहननेन नखविदलनेन अरमकुट्ट- 

नादिना वेत्यनेकं सपाय: साधयितु शक्यते" । | 





(सारविवेचिनी, पृष्ठ-११३) 
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ण 

च विधान ही नहीं किया 
अवधात प्राप्त ही हो रहा हौ तो एक तौ वत्रा का हीं किय 
कि उदकी प्रप्तिहोहीरहीहै गौर प्राप्तका विधान कंरने 
इस प्रकार एेसे स्यलों पर नियमविधि की 
नियमविधि स्थल मे (१) अनमिग्रेत साधन 


जा सकता, क्यों 
पर पुनरक्ति दोष हो जायेगा । इ 
प्रवृति नहीं हो सकती । इसलिए 


करी प्राप्ति होने च्गती है (२) भमिप्रत सावन (अंश) की अप्राप्ति हो ` 4 


उठती है बौर (३) भ्ाप्त अंश का विधान (पुति) किया जाता हे । नियम- 
विधिस्थल में तीनों विश्षेषतायं समुदित रूप में रहती है । 

प्रसंग - अव परिसंश्याविधि का निरूपण किया जा रह्‌। है - 

(६३-परिसंख्याविधिलक्षणम्‌ ) 

उभयोश्च -युगपत्प्राप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्या 
विधिः । यथा-'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः" इति । इदं हि वाक्यंन 
पञ्चनखमभक्षणपरं, तस्य॒ रागतः प्राप्तत्वात । नापि नियमपर, 
पञ्चनखापञ्चनखभक्षणस्य युगपत्पराप्तेः पक्षेऽप्राप्त्यमावात्‌ । अत 


देदमपञ्चनखमक्षणनिवृत्तिपरमिति भवति परिसंख्याविधिः। -<; 


अ्थं-दोनों पदार्थो की एक ही काल मेप्राप्ति होने पर दोनोंमे से एक 
पदाथं की निवृत्ति का बोध कराने वाली विधि को परिसंख्या विधि कहा 
जाता है । उदाहरण के ल्व "पञ्च पञ्चनखा भश्याः' एेसा ही एक विधि- 


वाक्य है । इस वाक्यका अथं हैँ--'पञ्जे वाले पाच जीव भक्ष्य है" 1 यह्‌. 


वाक्य पांच पच्लनख जीवों के भक्षण का विधान नहीं करता है वयोकि पञ्च 
नखभक्षण पुरुष को स्वभावतः राग से ही प्राप्त है, उक्त विधिवाक्य अप्राप्तांदा 
कौ पुतिरूप नियम का भी विधान नहीं करता । कारण, यहां एक पक्ष में 
पञ्चनल्मक्षण की अप्राप्ति नहीं होती है जिसकी प्राप्ति कराने के कारण 


उक्त वाक्य को नियमविधि माना जये । पञ्च मँ जप्राप्ति इसलिए नहीं है कि 


१-पाठन्तर-'पचपच्चनलापचनखभक्षणस्य' 
२- पाठान्त र--'इदमपञ्चपञ्चनखभक्षणनिवृत्तिपरमिति 
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जीव चाहे पञ्वनल हों यथवा अपञ्चन् समी स्वेदा पुष को भक्ष्यरूप में 
स्वाभाविक राण से प्राप्त हँ । अतएव पच पच्चनखा भक्ष्याः यह वाक्य 


# “पञ्च पनल से अतिरिक्त जीवों के भक्षण की निवृत्ति का परक है! इसी 
को परिसंख्याविधि कहते ह 
अथंबोधिनी - परि" उपसग का अर्थं (वजन' भौर “संख्याः शदाब्द का 
अथं “बुद्धि' होता है, अतएव “परिसंख्या शब्द का अथं (वजंनबुद्धि' हुआ । 
"ववजं नवुद्धि' को उत्पन्न करवे वाटी विधि को "परिसंख्याविधिः 
जाताहै "| ्‌ 
परिसंख्याविवि का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः" 


है । प्रकृत उदाहरण वाह्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड के एक इलोक 
काअंश दहै । सम्पूणं इ्कोक इस प्रकार है- 


"पञ्चच पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्र ण राघव । 
कशकः शल्लको गोधा खड्गी कूर्मोऽथ पञ्चमः ।\२ 


वाकि रामचन्द्रसे कहते हैँ क्ि-हे राम ! खरगोश, सादी, गोह्‌ १ › गडा 
ओर कषमा ये पांच पञ्चनव { जीव) ब्राह्यग एवं क्षत्रिय के द्वारा भक्ष्य है। 

जसा कि अभी बतायाजा चुका है परिसंख्या का अथं 'वजंनबुद्धिः 
होता है तभी तो "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः यह्‌ परिसंख्या विधि भी वजंन- 


बुद्धि उत्पन्न करती है । उक्त विधि के द्वारा चक आदि पांच पनखों के 
१-“ "परिसंख्या वर्जनवृद्धिः तज्जनको विधिः . परिसंख्याविधि- 
रित्यथेः 1" (सारविवेचिनी, पष्ठ-११४) 
२- यह रोकं रामेरवरकृत कौमुदी (पष्ठ-१५३) से उद्धत किया 
गया है" किन्तु सारविवेचिनी के अनुसार श्लोक का रूप यह्‌ होना चाहिये :-- 
(पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्यक्षत्र॑ण राघव | 
दाल्यकः इवाविधो गोधा शशः कृ मं रच पञ्चमः ॥ 


(देखिये सारविवेचिनी, पृध्ठ-११४) 
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१८द | 
विधि उक्त पांच पञ्चनखो के अतिरिक्त 
रती है । कितु निवृत्त करने के कारण 
धवाक्य नदीं मान छेना चाहिये । 
"नन्‌" का अनिवायंतः 4 


भक्षण का विधान, नहीं है भपित्‌ यहं 
जीवों क मक्षण से पुरष को निवृत्त करत्‌। 
पद्ध पञ्चनखा भक्ष्याः इष वाक्य को निषं ४ 
क्यो सवसे वड विशनेपता यह हं कि निषवस्थल न क 
प्रयोग होता है जन्तु परिसंद्यस्थल मे (नब. का प्रयोग ध दता ह्‌। 
परिसंल्या की विधिद्पेण वृत्ति होती है इसील्यि परिसंख्या को विवि कहा 
जाता है मके ही उसका अथं निवृत्ति में पर्यवसित होता ही । 

"पञ्च पञ्चनल्ला अक्ष्या को अपूवंविधि भर्थात्‌ व उत्पत्तिविधि नहीं 
माना जा सकता । कारण, अपूवंविविस्थल मं विधेय त्यन्त अभ्राप्त 
है । त्‌ ्रङृतस्थल में पञ्चनखमक्षण रागतः त्रात्त है । भाशय यह्‌ हैकि 
क्षुबा की तस्ति करने डी इच्छा सभी पृषूषों के किए स्वाभाविक्रदं। जिस 
पदां को ्राप्त करने की स्वभावतः इच्छा होती है उसे “स्वभावतः प्राप्तः 
या "रायतः प्राप्त" कहते है, क्षुधा क। निवारणं मासभक्षणसे भी होता है, 
अतएव कुचित व्यक्ति के लिए प्रत्येक जीव का भक्षण रागतः ्राप्तहैःवे ल 
जीव चाहे पञ्चनल्ल (पांव नाषूनों वाल धर्थात्‌ पंजे वाक) हों अथवा बपच्ध- ` 
नख (जिनके पांच नाखून नहीं हीते जसे घोडा; गाय भादि) । पञ्चनख 
जीवों के अन्तर्गत ही शशक आदि पञ्च पश्वंनख जीव भी होते हैं । इस 
प्रकार 'पञ्चप-चनखमभक्षणः की प्राप्ति हो जाती है । फिर 'पञ्चपञ्चनख- 
भक्षण' को अत्यन्त प्राप्त कंसे माना जा सकता है जिसका विधान मानकर 
"पच पञ्चनखा भक्ष्याः' को अपूवं विधि माना जाये । "इदं वाक्यं न पञ्चनख- 
भक्नणपर तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ वाक्य द्वारा ग्रन्थकार ने "पच्च पञ्चनखा 
भक्ष्याः इस वाक्य को मपूवंविधि मान केने का खण्डन किया है । 

पञ्च पञ्चनला मक्ष्याः इस वाक्य को नियमविधि मी नहीं माना जा-प 
सकृता (नामि नियमपरम्‌) । जसा कि गभी बताया जा चूका है पञ्चनख- 


१-वंसे शब्दको में "गोधा का अथं घडियाङ्' ओौर “गोधिका का 
अथं "गोह' किया गया है । 





> 
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अर्थसंग्रहः 1] [ १८९ 


भभण जोर जपञ्चनलभक्षण इन दोनों की एक साय प्राप्ति होने के कारण 
(पचनखापञ्चनखभक्षणस्य युगपत्प्राप्तेः) पक्ष मे पञ्चपश्चनखभक्षण की 
अभ्राम्ति नहीं होती (पक्षे ऽपाप्त्यभावात्‌) फिर “पञ्च पच्छनखा भक्ष्याः कों 
नियमविधि कंसे मान ल्या जाये ? नियमविधि होने के छिए आवश्यक है 
कि वाक्य पक्ष में अप्राप्त पदाथं का विधायक हो, जैसा कि नियमविधि का 
छक्षण है--'पक्षेऽप्राप्तस्य प्रापको विधित्ियमविधिः*१ । 


इसकिए “पञ्‌ च पच्चनखा भक्ष्याः" वह विधि शरक आदि पांच पञ्चनखो के 
मतिरिक्त जीवों के मक्षण की निवृत्ति की बोधक होती है । इस प्रकार 
निवृत्तिवोवक्र अर्थात्‌ वर्जनबुद्धिजनक होने के कारण ही प्रङृत वाक्यको 
परिसंख्याविधि कहा जाता हँ । जिन जीवों के भक्षण की निवृत्ति अभिप्रेत 
है, वे दो श्रेणियो में इस प्रकार विभक्त कयि जा सकते है- 


(१) अपञ्चनख-जिन जीवों के पञ्चनख अर्थात्‌ पंजे नदीं होते । 


(२) खरगोश, साही, गोद, गडा गौर कष्टुआ इन पांच पन्चनखों के 
अनतिरिक्त अन्य सभी पञ्चनख जीव । 


परकृत स्थल मे “पञ्चपञ्वनखभक्षण' एवं तदतिरिक्त "अपञ्चपन्चनख- 
भक्षणः इन दो कीणएकही कालमें प्राप्ति हो रही थी जिनमें से एक अपञ्च- 
पशचनख भक्षण की व्यावृत्ति को गई हं (उभयोदच य॒गपत्प्राप्तादितरव्या- 
वृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः) । अभिप्राय यह हं किं परिसंख्या स्थ में 
नियमविधि की माति पाक्षिक प्राप्ति नशी होती गपितु दोनों पदार्थो की युग- 


 पत्‌-एक कार मेही प्राप्ति होती हं । इन दोनों मंसे एक की निवृत्ति की 


जाती हं । 


"इदं हि वाक्यं न पञ्चनखभश्णपरम्‌" के स्थान पर इदं हि वाक्यंन 
पन.चपन चनखमक्षणपरम्‌ होना चादि क्योकि पज च पन चनखा भक्ष्याः" 


इस परिसंख्याविधि में "पज चः पद. का भी, प्रयोग किया गया है । इस स्थक 


१-देखिये विभाग संख्या--६२ 


१९० | [ , विभाग : ६ ४-मत्र 
। पर मीसांसान्यायप्रका में इदं हिं वाक्यं न मक्षणविविपरम्‌ यह ८ भराप्त 
| होता है। इसी प्रकार "इदमपम्‌ बनलभश्षणनिवृत्तिपरम्‌ -पाठ भ्‌ ५ | 
। ूस्तकों में प्राप्त होता है कितु इस पाठ को युद्ध नहीं माना जाता दहै ॥ 4 
| अपम्‌ चपल्‌चनखों के भक्षण को निवृत्ति होती है न कि केवल अपम्‌ चनद कं 
मक्षण की निवृत्ति होती है । अतएव यहा  अपन.चपञ्चनखभक्ष निवृत्ति- 
परम्‌ "पाठ समीची न माना जाता है" । चिन्नस्वामिशास्त्री ने सूचित किया 

है कि मी मांसान्यायप्रकाश् मे भी इसी स्थल पर भ भक्षण- 
निवत्तिपरम्‌" पाठ अनेक पुस्तकों मे प्राप्त ह है, किन्तु व्याख्या कं कण्ट 
साध्य होने के कारण उन्होनि स पाठ को छोड़ दिया तथा अन्य पुस्तकों में 
'पन.चातिरिक्त पन्‌चनखमक्षणनिवृत्तिपरम्‌, इस पाठ को ग्रहृण किया हैः | 


प्रसंग-अन परिसंख्या विधि के भेदो का निरूपण हो रहा टै- 





(६४--परिषं याया भेदद्यम्‌) ्‌ 
सा च दविधा श्रौती लाक्षणिकी चेति। तत्र अत्र हि एव श्‌ 


। आवपन्तिः इति श्रौती परिसंख्या । एवकारेण पवमानातिरिक्त- 
स्तोत्रव्यावत्तेरभिधानात्‌ । पच पच्चनखा भक्ष्याः इति तु लाक्ष- 
णिकी । इतरनि वृत्तिवाचकपदाभावात्‌ । अत॒ एवेषा त्रिदोष- 


प्रस्ता । 


१-देखिये अथंसंग्रह (गजेन्द्रगदकरव्याख्या ) पृष्ठ--४४ 

र₹्‌-अत्रापन्‌चनखभक्षणनिवृत्तिपरमित्येव पाठः उपकभ्यते मृद्रितपुस्तःपु 
प्रायशः तथापि अपन,चनलेत्यस्य पन्‌ चातिरिक्तपम चनचेत्येव व्याख्यातव्यतया 
िंलष्टकल्पनापत्तेः पूचातिरिक्तपम. चनखेत्येव पाठं मंसूरपुरे तंखाङ्खाक्षरेष र 


मद्रितपूस्तके छिखितपुस्तकेषु चोपक्न्धवद्भिरस्मभिः स एव पारो मूले 
निवेरितः' । 


(सारविवेचिनी, पुष्ठ--१४४) 


अथेसंग्रहुः |] | १९१ 


अथ-परिसंस्याविधि केदो प्रभेर ह--(१) श्रौती (२) लाक्षणिकी । 
श्रौती परिभंस्या विधि का उदाहरण “मत्र हि एव वपन्ति, (बथं-यहीं 
पर मावाप-शब्द प्रक्षेपण करते हं) है । प्रकृत उदाहरण में भरत "एवः शब्द 
५ से अवमान के गतिरिक्त अन्य स्तोत्रं की निवृत्ति का बोध होता है, इस- 
जिए इसे श्रौती परिसंख्या कहते हैँ । लाक्षणिकी परिसंख्या विधि का उदा- 
हरण पन्‌ च पन.चनखा भक्ष्याः" है, क्योकि यहाँ निर्दिष्ट से अतिरिक्त की 
निवृत्ति का सूचक “एव जसा कोई पद सुना नदीं जाता पितु लक्षणा हारा 
उसको कल्पना करनी पडती है, अतएव यह खाक्षणिकी परिसंख्या तीन दोषों 
से युक्त है। 
अ्थबोधिनी-परिसंख्या केदो भेद होते है (१) श्रौती ओर (२) 
लाक्षणिक्री । परिसंख्या द्वारा प्राप्त दो षदा मसे विधि्रूतसे इतर की 
व्यावृत्ति को जाती है । "पज.च पम्‌ चनखा भक्ष्याः विधि मँ 'पन्‌चपनच- 
नखमभक्षण' श्रुत है । विधिश्नूत से इतर हुजा--अपनचपनःनखभक्षण' । 
इसी की व्यावृत्ति की जाती दै। जिस परिसंख्या मे इतरग्यावर्तंक शब्द 
~ साक्षात्‌ श्रुत होता है, उसे श्रौती परिसंख्या कहते हँ । यथा-अत्र ह्य वाव- 
पन्ति" इस वाक्य में "एव शब्द इतरव्यावतंकं है अतएव यह्‌ वाक्य शभौती 
परिसंख्या माना जाता है । 


“अत्र॒ ह्यं वावपन्तिः वाक्य का अथं है-यहीं पर आवाप होता 
है" । यहां आवाप का अथं है-सामों का प्रक्षपर -अतिरिक्त 





१-पाठान्तर “अच्र ह्य वावयन्ति' । "आवयन्ति" का अथं गायन्ति" 
(गाते है) होता दै। 
२-देखिये- तत्र संख्या सम्पत्यथं स्थानान्तरादानीतानां साम्नां पवमा- 
ॐ नस्तोत्रेषु तदितरस्तोतर षु च समुच्चयेनावापः प्राप्तः" 
। तथा 
(आवापः प्रक्षेपः" 
(सारविवेचिनीः पृष्ठ--१११५) 





+~ 
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सामशव्दों का योग । पवमान क्रिया के प्रसङ्ग मे कहा गवा है कि- 
श्रीणि ह वै ज्ञस्योदराणि गायत्री वृहत्यनुष्टुष्‌, अन्‌ ह्य वावपन्ति, अत 
एवोद्वपन्ति' १ “उद्वाप' शब्द का अथं "उद्धार" अर्थात्‌ 'निष्कासन' (निका 4 
देना) होता है ।२ उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जातादहैकरि सामों का जावाप च 
एवं उद्वाप केवर पवमान के टी गायत्री, वृहती एवं अनुष्टुप्‌ मात्र तीन छन्दों 

म होता है। इस “अश्र ह्यं वावपन्ति का परिसंख्यावोधित अथं हञा- 

“ (गायत्रीवृहत्यनुष्टप्‌) एतत्रतयातिरिक्त षु पवमानस्तोत्रसम्बन्धिषु छन्दस्स्‌ 
पवमानातिरिक्तषु स्तोत्रेषु वा न समावापः कार्यं?" । सारांश यह कि आवाप 
पवमान के उक्त तीन छन्दो के अतिरिक्त अन्य स्थर पर नहीं करना चाहिये । 


"अत्र ह्य वावपन्ति' प्राठ प्राचीन प्रतियों एवं व्याश्याओं में मिलता है, 
चिन्नस्वामी ने अशुद्ध होने के कारण इस पाठ को अगाह्य माना है ।* 

जिस परिसंख्या विधि मेँ "एव" भादि इतरव्यावतंक शब्द सात्‌ शरुत 
नहीं होता है मपितु लक्षणा द्वारा इतरव्यावतंक शब्द की कल्पनाकी जतीदहै 


उसे "लाक्षणिकी परिसंख्या कहते है ।* "पञ्च पन्‌चनलामक्ष्या.* वाक्य में --~ 


१-सारविवेचिनी, पृष्ठ ११५ 


२- “उद्वापः उद्धारः निष्कासनमिति यावत्‌! 
(सारविवेचिनी, पृष्ट-११५) 


३-सारविवेचिनी, पष्८-११५ 
४-'एवं च सति यदव्राथंसंग्रहव्याख्यातृभिः शिवयोगिभिक्ष्‌भिः अचर 
ह्य वावपन्ति" इति स्वकपोरुकल्पितं पाठमवकलम्ब्य अवयन्तीति अवजानन्तीत्यथेः 
गायन्तीति यावत्‌. इति व्याख्यातम्‌, यदपि कंडिचित्‌ एतद्‌ ्रन्थव्याख्याने 
पवमानसंज्ञकनानास्तोमलक्षणानि सामानि स्तोमास्यमन्त्राणाम्‌, इत्यादिक- 
ुक्त तत्सवं" सम्प्रदायागतशास्त्रीयपदार्थाज्ञानमूरुकमितयपक्षितव्यम्‌ ।" ॐ 
(सारविवेचिनी, पृष्ठ--११६) 


पकक) 6 | 
५-ध्यत्र राक्तशब्दो नास्ति, निवृत्तिवोषनं तु लक्षणया सा लाक्षणिकीत्यथंः" 


(सारविवेचिनी, पष्ठ-११५) 
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"एव" ज॑से इतरव्यावतंक पद का प्रयोग नहीं किया गया है। अपितु कस्य ह 
इसख्यि इस वाक्य को ऊाक्षक्षिको परिसंख्या माना जाता है । 

इतरव्यावतंक दाब्द की कल्पना की जाने के कारण लाक्षणिकी परिसंख्या 
मे तीन दोष होते हँ जिनका विवेचन अन्तिम विभागमे किया जायेगा । 


भ्रसङ्क- अव लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोषों का निरूपण किया जा 
रहा है- । 


(६५-परिसंख्याया दोषत्रयम्‌) 
दोषत्रयं च श्रुतहानिरभर्‌.तकल्पना प्राप्तबाधर्चेति 1 तदुक्तम्‌- 

श्र ताथंस्य परस्त्यागादश्र्‌ तारथप्रकल्पनात्‌ 
प्राप्तस्य बाघादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा 1\' इति । श्‌ तस्य 
पञ्चपञ्चनखभक्षणस्य हानात्‌, अश्र ताया अपचखपञ्चनखभक्ष- 
"छणनिव्‌ त्त: कल्पनात्‌, प्राप्तस्य चापचपञ्चनखमक्षणस्य बाधना- 


दिति । अस्मिदच दोषत्रये दोषद्वयं शब्दनिष्ठम्‌ । प्राप्तवाधस्तवरथ- 
निष्ठः । इति दिक्‌ । 


अथं लाक्षणिकी परिसंख्या के ३ दोष ये ईद-(१) श्रतहानि (२) 
बश्नुतकल्पना ओर (३) प्राप्तवाध । कहा भी गया कि “परिसंख्या-(१) 
श्रुत अथं के परित्याग (२) अश्रूत अथं की कल्पना भौर (३) रागतः प्राप्त 
कौ वाधा से हस प्रकार-३ दोषों से युक्त होती है" 'पन्‌च पन्‌चनखा भक्ष्याः" 
इस लाक्षणिकी परिसंख्या में उक्त ३ दोषों को इस प्रकार स्पष्टतः देखा जा 
सकता है-पज च पम चनखा भक्ष्याः का अथं “जपन्‌चपन्‌चनखभक्षण- 

-'तिवृत्ति , केने पर विधिश्रूत “पन चपन्‌चनखमक्षण का परित्याग रूप प्रथम 
दोष आपन्न हुभा; विधि मे “अपन चप चनखभक्षणनिवृत्ति" को नहीं सुना 
जाता है, तथापि यहां विधिवाक्यों के अथंरूप मे इसकी कल्पना की गई हैः 
इस प्रकार उक्तं कल्पना दुसरा दोष हुआ । पम्‌ चपञ्‌चनख जीवों एवं तदितर 
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जोव का अश्षणं रागतः प्राप्त है, फिर भी 'इतर जीवों के भक्षण की निवृत्ति 
विधि द्वारा समञ्चन होती है, अत्षएव प्राप्तनिवृत्ति अर्थात्‌ श्राप्तवाध यह 
तीसरा दोष हुआ । उक्त तीनों दोषों मे से थम एव दवितीय द दोष स 
सम्बद्ध होने से शब्दगत माने जाते है एवं तीसरा दोष रागतः भप्त की 
निवत्ति होने के कारण अथं निष्ठ माना जाता है, सा्नात्‌ रूप से श्रवण- 
स्च न होने के कारण शब्दनिषठ नहीं माना जाता । 

अ्थबोधिनी- लाक्षणिकी परिसंख्या मे इतरव्यावतंक शाब्द ॒का भयोग 
नहीं होता है इसीलिए इसमे तीन दोष होते ह । तीन दोष य ईहं-(१) 
श्रुता्थपरित्याग, (२) जशरुताथं कल्पना एवं (३ ) प्राप्तवाघ। 

जैसा पूवं बताया जा चूका है "पञ्‌ च प्न.चनखा भक्ष्याः ' वाक्य का अथं 
'मपन्चनखमक्षणनिवृत्ति सञ्ञा जाता है । किन्तु वाक्य मे पज.चनलमक्षणः 
साक्षात्‌ श्रुत है ओर वाक्याथं होता है “अपन्चपन्‌चनखम क्षणनिवृत्ति' । इस 
प्रकार यहां श्रुत अथं “धम. चपन. चनलभक्षण' का परित्याग कयि जाने के 
कारण श्रुताथंपरित्याग' नामक दोष माना जाता है । वाक्य में गपन्‌चपन.च- 
नलभक्षणनिवृत्ति' शब्दशः उपात्त (श्रुत) नहीं है, फिर वाक्यां में इसकी 
कल्पना किये जाने के कारण यहाँ रतां कल्पना" नामक दोष माना जाता 
है । “पन्‌ चनख मक्षण' एवं अपम. चनखभक्षण' पुरुष को रागतः प्राप्त होता है, 
कितु प्राप्तम णेकदेरानिवृत्ति-इत रभक्षणनिवृत्ति होने के कारण यहाँ 
धप्राप्तवाधः नामक दोष माना जाता जाता है । अभिप्राय यहहै कि सभी 
जीवों का भक्षण राग्राप्त है, फिर कुछ के अत्तिरिक्त (प्राप्तंकदेश) सभी 
पलूचापम च नख. जीवों के भक्षण की निवृत्ति श्र।प्तवाध' दोष है । 

उक्त तीनों दोषों मे से श्रुताथंपरिस्याग" एवं “अश्नुताथं कल्पना" इन दोनों 
दोषों का. सम्बन्ध शब्दात्मक वाक्य से है, अतएव ये दोनों दोष-शब्दनिष्ठ है । 
पराप्तवाध' दोष का सम्बन्ध रागतः प्राप्त होने के कारण वाक्य से सम्बन्धर्त' 
नहीं है अपितु इसक्रा सम्बन्धः अथं से है । अतएव इसे 'थंनिष्ठ' कहते है । 

इस प्रकार संक्षिप्त विवेचन द्वारा ग्रन्थकार ने पाठकों को प्रकृत विषय 
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के ज्ञान के सम्बन्व मे मागंदशेन किया दै (इति दिक्‌), जिसके आवार पर 
पाठक स्वप्र यास द्वारा प्रथां को विस्तार से समञ्च सकते हँ । 


भ्रस्ग --६१ वं विभाग में म्रंथकारमंत्रके स्वरूप की व्याख्या कर रहे 
थे । उस विभाग से केकर यहां तक आनुषङ्गिक विषय--विधित्रय का विवेचन 


दभा 1 सखव म्रंथकार पुनः अपने मूरुविषय-मंत्रमीमांसा की भोर 
ल्ट अये-- 


(६९- मंन्रविक्ेषाणामुच्चारणस्याद्ष्टार्थेज्त्वम ) 
येषां तु प्रयोगसमवेताथंस्मारकत्वं न संभवति तदृच्चारण- 
स्यानन्यगत्या अद्ष्टाथंकत्वं कल्प्यत इत्ति नानथंक्यमिति 1 
अयं-जो मंत्र अनृष्ठान मे उपयुज्यमान पदार्थो के स्मारक नहीं हो 
सकते है, अगत्या यह्‌ मान च्या जाता हं कि उन मंत्रों का उच्चारण अदुष्ट 
को उत्पन्न करने के किए होतादहै। इसीख्यि मंत्रोच्चारण व्यथं नहीं 
होता है । 
अथंबोधिनी-- विभाग १६ में बताया जा चुका है करि अनुष्ठान में समवेत 
अथो कास्मरण कराना मंत्रोंका प्रयोजन होतादै। प्राप्त मत्राक्षरों द्वारा 
वही अथं भभिहित होता है जिसका सम्बन्ध अनुष्ठान से होता है" । 


कितु कुछ मंत्रएेसेभीहोते है जो प्रयोगसमवेत अथं का स्मरण 
करा सकने मे समथं नहीं होते है, जंसे "कवचाय हुम्‌", “अस्वाय फट्‌, आदि 





१- "एतद्‌ वं यज्ञस्य समृद्धं यद्रपसमृद्घं यत्‌ कमं क्रियमाणमृग- 
भिवदति 


„ड 


(एेतरेयन्राह्यण- १।५, पृष्ठट-२४) 
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मंत्र । फिर क्या इन मंत्रो $ उच्चारण का कुछ भी प्रयोजन नहीं है१ अतएव 
क्या ये मंत्र भयोजनहीन-ग्यथं है ? उत्तर है-^नही । जिन मतो का 
अ्थस्मरण-रूप दुष्ट्रयोजन नहीं प्राप्त होता है उन कवचाय हम्‌' आदि 
म्नो के उच्चारण से अदुष्ट उत्पन्न होता हैः यहं मानना चाहिये । क्यो कि-र 
देसे मंनों को षदृष्टा्ंक मानने के भतिरिक्त मौर कोहं उपाय नहीं हे । इस 
प्रकार किसी भी संतर का उच्चारण किसी भी स्थिति में व्यथं नहीं 








देता है। 
( मन्त्र-प्रकरण समाप्त ) 
| 1 
व 3 -& 
| १-'हुम्फटादिमन्त्रोच्चारणस्येत्यर्भः' 
(कौमुदी, पष्ठ---१५४ ) 


क  । 


॥ 


कौन सा विशेष याग है ?' एसी आकांक्षा होने पर “वह याग "उद्भिद्‌" 


्‌ (घ) नामधेयभ्रकरणम. 


भ्रसंग-वेद के ५ प्रभेदो में से विधि एवं मन्व का विवेचन हो चूका। 


अव क्रमप्राप्त नामघेय का विवेचन क्रियाजा रहा है- 
(६७ - नामवेयलक्षणम्‌) 


नामधेयानां च विधेयाथपरिच्छेदकतयाथं वत्त्वम्‌ । तथाहि- 
उद्‌भिदा यजेत पदयुकामः' इत्यत्रोद्भिच्छन्दो यागनामधेयं, तेन च 
विधेयाथंपरिच्छेदः क्रियते । तथा हि अनेन वाक्येनाप्राप्तत्वात्‌ 
फलोदेद्येन यागो विधीयते । यागसामान्यस्याविधेयत्वात्‌ यागविशेष 
एव विधीयते । तत्र कोऽसौ यागविशेषः' इत्यपेक्षायामुद्भिच्छन्दा- 
दुद्भिद्र.पो याग इति ज्ञायते । “उद्भिदा यागेन पशु भावयेत” 
इत्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ । 


अथं-नामधेयों की यही सार्थकता है कि वे विषेय क्रिया के व्यावतंक 
होते द अर्थात्‌ नामघेयों से विधेय क्रियामात्र का बोध होता है । उदाहरण 
के लिये उद्‌भिदा यजेत पशुकामः एक विधिवाक्य है! यहां “उद्मिद्‌' 
दाब्द याग का नामधेय है। इसके दारा विषय क्रिया व्यावृत्त होती दहै। इस 
कथयन को इस प्रकार समक्षं -“उद्‌भिदा यजेत पशुकामः इस वाक्य द्वारा 
पशुफलक एसे याग का विधान किया जाता है जिसका विधान किसी अमाण 
से नहीं हो पाया है । एसा निर्चय होने पर कि याग का विधान है यह 


समञ्चना सरू है कि यागसामान्य अर्थात्‌ जिस किसी याग का विधान ` 


नहीं हो सकता, किसी विशोष याग का ही विधान होना चाहिये 1 फिर “वह्‌ 


१ देखिये विभागसंख्या-१२ 


५ 





॥ 
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साधनं खनित्रादिः पूरं पक्ष ऽथो वेदितग्यः' । 


[ विभाग : ६७-मंत्र 

१९८ | 
ग का नाम उहरता है। “उद्भिदा यजेत 
कोध वाक्य इस प्रकार होगा-उद्‌भिदा 
देखते है कि “उद्भिदा ओर यागेन पदों 
| यह तभी संभव हो सकता 


संज्ञक है" इख प्रकार “उद्भिद 1 
पशुकामः" का मीमांसासम्मत अय 
यागेन पशुः भावयेत्‌" । यहां हम 
ते सामानाधिकरण्य है, अतएव दोनों एक हं 
है जब "उद्भिद्‌" याग का नाभ हो । | 

अर्यंबोधिनी-"नामधेय' का संक्षिप्त रूप ^नाम' (संज्ञा) है । मीमां सादर्शान 
ओ "नामधेय एक पारिमाषिक दन्द है। भनामणेय' कन्द का अथ किसी 
याग का नाम" समञ्चा जाता है, अन्य अथं नहीं । उदाहरण के किए उद्भिदा 
यजेत पशुकामः" इस विधि में प्रयुक्त "उद्भिद. . शब्द का अथ उद्भिद्‌ 
नामक एक यागविशेष समञ्चा जाता है । यद्यपि "उद्मिद्‌ शब्द क खनित १ 
(कृदाढी)' आदि भी अथं होते है, किन्तु वहं अथं यहां अभिप्रेत नदीं दै । 
इस अकार उद्भिद्‌ शब्द यागनामधेग्र या नामधेय हं । 

नामघेय का प्रयोजन होता है वि्ेय अथं का परिच्छेद क्ररना । विधेय 
अथं कोई क्रिया होती है, उस क्रिया का सजातीय एवं विजातीय अर्थो से 
भिन्न रूप में -सम्ञाना ¶विधेया्थंपरिच्छेद' हमा । उदाहरण के ल्ि 
"उद्भिदा यजेत्‌ पद्यूकामः विधि मं यजेत पद से "याग"-खूप अथं का 
विधान किया जाता है । यागके विघेयाथं होने पर भी याग 
अर्थात्‌ यागसामान्य का-सभी यागों का विधान नहीं हो सकता 





१-'उद्भिदयते ऊर्वं विदीयते भूमिरनेनेति व्युत्पत्त्या भूमेरूष्वं विदारण- 
(सारविवेचिनी, पृष्ठ-१२०) 


र-- गामानय वाक्य द्वारा गवानयन की आज्ञा दी जाती है किन्तु गो- 
साम्य का जानयन संभव नहीं होता, अतएव गौ-विशेष का ही ` आनयन 


होता है । इसी प्रकार "यजेत" पद से यागसामान्य का विधान नहीं हो सकता, 


यागविशेष का ही विधान हो सकता है । ` 


छः 
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विधान तो यागविशेष-किसी एक याग काही हो सकता है! कारण, यागा- 
नुष्ठान का विश्चेष फल-पशु है" अतएव साधनभूत याग भी विष ही होना 
चाद्ये ।१ यह निश्चय होने पर कि यागविशेष का विधान क्रिया गया है यह 


आकांक्षा होती है कि वह्‌ यागविश्ेष कौन सा है ? इस आकांक्षा 


का उपदामन “उद्भिदा यजेत पशुकामः वाक्यगत उद्‌ भिद्‌ शब्द 
दवारा होता है। अर्थात्‌ बह यागविक्ेष "उद्भिद्‌" ही है। उद्मिदा यजेत 
पशुकामः का मीमां सासम्मत अथंवोघवाक्य इस प्रकार होता है-"उद्भिदा 
यागेन पशु मावयेत्‌' । यहां “उद्भिदा एव "यागेन' इन दोनों पदों मेँ सामाना- 
चिकरण्य है क्योकि दोनों पदों के वचन. विभक्ति एव्रं किङ्ग समान ह। इस 
प्रकार "उद्‌" याग का ^नामधेय' अर्थात्‌ नाम है1 सारांद यह कि "उद्‌" 
यागविरेष को संज्ञादहै। 


प्रसंग -अव उन कारणों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके आधार परः 
दब्दों को याग का नामधेय माना जाता है- 


(६- नामधेयत्वे निभित्तचतुष्टयम्‌ ) 


नामघेयत्वं च निमित्तचतुष्टयाल.-मत्वथंलक्षणाभयात.ऽवाक्य- 
भेदभयात , तत्प्रख्यशास्वरात. , तद्व्यपदेशात. चेति । 


अथं-किसी शब्द को नामधेय अर्थात्‌ याग का नाम मानने मे चार 
निभित्त कारण होते है-( १) मत्वथंलक्षणा के भय से अर्थात्‌ मत्वथंलक्षणा 
न माननी पड़ जाते इस भय से, (२) वाक्यभेद के भय से मर्थात्‌ वाक्यभेद 
न हो जाये इस भय से, (३) तत््रस्यरास्वर से भर्थात्‌ अन्यगुणवोधक वाक्य 


के विद्यमान होने के कारण एवं (४) तदव्यपदेश से अर्थात्‌ गुणके दारा 
उपमान होने का उल्लेख होने से 1 


१-'साधनवंलक्षण्यमन्तरेण फलव लक्षण्यानुपपत्तर्नात् यागसामान्यं 
विधीयते, ततश्च यागविशेष एव विधीयते" । 


(कौमुदी, पृष्ठ-१५५). 


- 
कः ०, क = = ~ + 
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अयेबोधिनी चारों निमित्तो का विस्तृत विवेचन क्रमशः अग्निम विभागों 
मे किया जायेगा । 

प्रसंग-कहीं मत्वथंलक्षणा दोष न हो जाये इस भयसे किसी रदान्द का 
अथं नामधेय-यागविशेष का नाम समञ्च ल्या जाता है, इसी विषय का 
स्पष्टीकरण क्रियाजा रहाहं। 


(६९ - मत्वथंलक्षणामयान्नामधेयत्वम्‌ ) 


तत्र॒ “उद्भिदा यजेत प्ुकामः' इत्यत्रोद्‌ भिच्छब्दस्य याग- 
नामधेयत्वं मत्वथंलक्षणाभयात्‌ । न॒ तावदनेन वाक्येन फलं 
प्रति यागविधानम्‌, तं प्रति च गुणविधानं युज्यते, वाक्थभेदापत्त: । 
उद्धिच्छब्दस्य गुणसमपंकत्वे च॒ यागस्याप्यप्राप्तत्वात्‌ गणवि- 
रिष्टकर्मविधानं वाच्यम. । “उद्भिद्वता यागेन पशुः भावयेत 
इति विरिष्टविधौ च मत्वथलक्षणेत्यक्तमेव । 


अथं "उद्भिदा यजेत पशुकामः" यहाँ मत्वर्थलक्षणा के भय से उद्भिद्‌" 

शव्द को याग का नामलेय माना जाता है । "उद्भिदा यजेत पशुकामः" इसी 

एक वाक्य से फक (पशु) को उदक्य करके याग का विधान ओौर याग को 

उदु च्य करके गुण (उद्भिद ' = खनित्र) का विधान नहीं माना जा सकता, 

क्योकि एेसा मानने पर वाक्यभेद हो जायेगा । यदि वाक्यभेद को दूर करने 
के ङयि “उद्भिद, ° शब्द को गुणवाची मानकर ्रमाणान्तर से अप्राप्त याग का 
विधान किया जाये तो इस स्थ में गुणविरिष्टकमंविधि माननी होगी ! 
एेसी स्थिति मं “उद्भिदा यजेत पशुकामः' का अथंबेोघवाक्य “ उद्भिद वता 
यागेन परशु भावयेत्‌" होगा भौर इस भकार “उद्भिद वता" पदमे मत्वथंलक्षणा 
माननी पड़ गदंजोकिदोष है, इस विषय का विवेचन विभाग संख्या- १५ 
मे करिया गया है । मतएव लक्षणा न माननी पड़े इसलिये "उद्भिद ' ब्द को 
याग का नामशेय माना गया है । 
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अथंबोधिनो-- "उद्‌ भिदा यजेत पशुकामः' इस विधिवाक्य में प्रयुक्त 

“उद्भिद ' शब्द यागविरेष का नाम है1 यागविशेष के नाम को ही नामः 

घेय' अथवा शयाग-नामषेय' कहा ग ता है । यदि प्रकृत स्थल में "उद्भिद 

4 शब्द को नामवेयन माना जाये तो मत्वथंलक्षणा हो जाने का भय है । 

मत्वथंलक्षणा एक दोष है" जिससे बचने के ल्य “उद्भिद. शब्द याग का 
नामधेय मान च्या गया है। | 


"उद्भिद. शब्द को नामवेय न मानने पर मत्वथंल्क्षणा की प्राप्ति इस 
रकार होती है-यदि “उद्भिद .' शब्द को गुणवाचकं माना जायेगा तो “उद्भिदा 
यजेत पशुकामः को मी "दध्ना जुहोति" कौ भांति गृणविधिर मानना पड़गा । 
एेसी स्थिति मे “उद्‌ भिद शब्द का अथं "खनित्र" अर्थात्‌ कुदाी' होगा । 
खनित्र से भूमि खोदी जाती है (उद्भियते) इसील्ि खनित्र को “उद्भिद. 
कहा जाता हैर । 

(उद्भिदा यजेत पशुकामः' को गुणविधि मी नहीं माना जा सकता । 

„ कारण, गुणविधि वहीं मान्य हो सकती है जहां कमं-याग की प्राप्ति 

` (विधान) किसी अन्य वाक्य से पिले से ही हुई रहती है" जसे "दध्ना जुहोति 
गृणविधि है, क्योकि यहाँ याग की प्राप्ति 'अन्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगेकामः 
इस वाक्य से पिले ही हृई रहती है ° । किन्तु “उद्भिदा यजेत पशुकामः 
इस विधि के पूवं कोई एेसी विधि नहीं मिरती है जिसमे याग का विधान 
किया गया हो ओौर उस याग को उद्य करके “उद्भिदा यजेत पशुकामः 
इस वाक्य से 'उद्‌भिद."-रूप गृण का विधान किथा जा सके । 


१-देखिये विभाग संख्या-१५ 
| २-देखिये विभाग संख्या-१४ 
> ३--'अस्मिन्‌ पक्षं त्‌ “उद्भिद्यते भूमिरनेन' इति व्युत्पत्त्या खनित्रवाची 
असाबरुद्‌भिच्छब्दो भवेत्‌" 
(कौमदी पृष्ठ--१५७) 
४-देखिये विभाग संख्या-- १४ ¦ 
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यदि 'उदमिदा यजेत पशुकामः वाक्य से ही याग एवं गुण दोनो के दो 
विधान मानने का आग्रह किया जायेगा तौ वाक्यभेद (लान ० 
होगा, क्योकि इसी एक व क्य से फल-पशु को उदु श्य कर ॥ वा ५ श = 
विधान “यागेन पशुः भावयेत्‌, इस रूप भ मानना होगा अ माग 
उदेश्य करे गुण का विधान" उद्भिदा (खनित्रण ) यागं भावयेत्‌ द रूप 
मे मानना होगा 1 इस प्रकार स्पष्ट दो विधायक वाक्य हो जाने र कारण 
वाक्यभेद नामक दोष की प्राप्ति होने लगती है । वाक्यभेद सवथा परि- 
त्याज्य (ल) र | 
य से मुक्ति पाने के लिये पूवंपक्षी को “उद्भिदा यजेत पशकामः' 
करो “सोमेन यजेत की भांति गुणविशिष्टकमंविधि अर्थात्‌ विशिष्टविवि 
कहना पडगा (वाच्यम्‌) । यहां विशिष्ट विधि मानने का कारण यह्‌ हैकि 
यहाँ "उद्भिद्‌" शब्द को लनित्र-रूप गुण का वाचक (समपक) माना जाता 
है ओौर कमं-याग का भी विधान (प्राप्त) किसी अन्य वाक्य से नहीं 
हुमा है (यागस्य अपि मप्राप्तत्वात्‌) । इस प्रकार गणविधित्व एवं वाक्यभेद --) 
दोनों को अस्वीकार करके भी खनित्ररू्प गृण एवं याग दोनोंका ` 
विधान मानने का बाग्रहः करने पर “उद्भिदा यजेत पशुकामः को 
विशिष्टविधि मानना पडेगा । वििष्टविधि का रूप होगा-उद्भिंद्वता 
यागेन पञ्च भावयेत्‌" । यहां विधान याग का माना जायेगा, जिसका विशे- 
षण “उद्‌भिद्वत्‌' है । “उद्मिद्वत्‌' मेँ मत्वथंलक्षणा है, ठीक वैसे जसे 
सोमेन यजेत" इस विदिष्ट विधि के मीमांसासम्मत अथंवोधवाक्य' सोमवता 
यागेनेष्टं भावयेत्‌" में होती है । 


१-देखिये विभाग संख्या - १६ 
२-तथा च यागेन पञु भावयेद्यागं च तादशगुणेन भावयेदिति यागस्य 
गुणफलोमयसम्बन्धे विधीयमाने सत्यावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदो दुर्वार इति 
मावः । (कौमुदी, पृष्ठ-१६०) 
३--देखिये विभाग संख्या--१५ ५ 
४-देल्िये विभाग संख्या-१५ 
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मत्वथ लक्षणा पददोष है । इसी दोषसे वचने फे च्यि उद्भिद्‌" शाब्द 
को नामधेय मान छया जाता है । तव “उद्‌ भिद। यजेत पशुक्रामः' का मीमां- 
/. ससम्मत वाक्याथ वोब इस प्रकार होगा-“उद्‌भिदा यागेन पशु भावयेत्‌" । 
, इस प्रकार मत्वथंलक्षणामय-रूप निमित्त से 'उद्‌भिद्‌' शब्द को नामधेय 
माना गया ॥ 


भसङ्क--अव नामघेय मानने में दक्षे निमित्त वाक्यभेदभय का निरूपण 
कियाजा रहा है- 


( ७०--वाक्यभेदमयान्नामधेयत्वम्‌ ) 


चित्रया यजेत पञचुकामः' इत्यत्र चित्राशब्दस्य क्मनामधेयत्वं 
वाक्यभेदभयात्‌ । तथा हि-न तावदत्र गणविशिष्टयागविधानं 
संभवति । दधि मधु पयो घृतं धाना उदकं तण्डुलास्तत्संसृष्टं 
प्राजापत्यम्‌ इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात्‌ तद्विशिष्टयागविध्य- 
® नुपपत्ते : 1 यागस्य फलसम्बन्धे गणसम्बन्धे च विधीयमाने वाक्य- 
भेदः । तस्माच्चित्राशब्दः कमंनामधेयम्‌ । तथा च “चित्रायागेन पश 
भावयेत, इति सामानाधिकरण्येनान्वयान्न वाक्यभेदः । प्रङृतेष्टेरनेक- 
दरव्यवत्त्वेन चित्राशब्दवाच्यत्वोपपत्तिः । 


अथं--कहीं पर वाक्यभेद के भय से.मी शब्द को याग का नामधेय मानते 

है । "चित्रया यजेत पशुकामः एक एषी ही विधि है । इसका अथं हे-षपशु 
को प्राप्त करने की इच्छा वजे व्यक्तिको चित्रा से यागानुष्ठान करना 
चाहिये" । प्रकृतस्यल में “चित्रा' शब्द को गुणवाचक मानकर गुणविशिष्टः याग 
खनका विधान नहीं माना जा सकता है, क्योकि गुण की प्राप्ति तो "दधि मध 
पयो..." ` आदि वाक्य से पहिलेसे ही हुई रहती है! प्नइच यदि 
पररूप फर को उद्‌ र्य करके याग का विवान ओर यागको उद्य करके 
शुण का विधान मान छेने का आग्रह किया जायेगा तो वाक्यभेद हो जायेगा । 
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न्चित्रा" शब्द को माग का नाम मान 
ग (चित्रया यजेत पशुकामः" विधि का अथं बोधवाश््य इस 
य ति पशु" मावयेत्‌' । यहाँ “चित्रा भौर याग में ५ 
सामानाधिकरण्य है । एेसी स्थिति में वाक्यभेद न होगा । चित्रा 8 की एक 
विशेष याग का नाम माना जा सकता है, क्योकि प्रहृत स्वर मे "दधि", 
"मधु" आदि अनेक द्रव्यो (चित्र) का उपयोग होता है। अतएव याग को 
"चित्रा" याग कहा जा सकता है । 
अ्थबोधिनो-“चित्रया यजेत पशुकामः" वाक्य में शचित्रा ब्द यागका 
नामधेय माना जाता है, मन्यथा वक्यिभेद हो जाने का भय है । वाक्यभेद- 
भयात्‌) । वाक्यभेद .वाक्यदोष ह भौर विशिष्टविधि मे होने वाली मत्व्थं- 
लक्षणा पददोष है फिर यहाँ वाक्यभेद को छोडकर विहिष्टविधि क्योंन मानी 
जाये ? “उद्भिदा यजेत पशुकामः" मे भी वाक्यदोष (वाक्यभेद ' को छोड़कर 
विशिष्ट विधि माननी पड़ी थौ | पुनः विशिष्टविधि में मत्वर्थलक्षणा जसे पद- 
दोष से मुक्ति पाने के व््िही उद्भिद्‌ शब्द को यागनामपेय माना गया 
था, क्या वही स्थिति "चित्रया यजेत पद्युकामः' इस स्थर में नहीं है ? उत्तर 
है-नहीं । कारण, "चित्रया यजेत पशुकामः इस स्थ पर गणविशिष्टविधि 
हो ही नहीं सकती ( न तावदत्र गुणविरिष्टयागविधानं संमवति ) । यह्‌ 
इसल्ि किं गुणविशिष्टविधि वदीं होती है जहां गुण एवं कमं (याग) दोनों 
ही भप्राप्तं रहा करते है, जसे “सोमेन यजेत" इस वाक्य मे, किन्तु यहाँ गुण 
की प्राप्ति दधि, मधु पयो घृतं धाना उदकं तण्डुलास्तत्संसष्टं प्राजापत्यम्‌" ` 
इस वाक्यसे हो जाती है। यहाँ गुण के अन्तगंत मिभितरूप मे दधि आदि 
सभी द्रव्य गृहीत होते ह । इस प्रकारगुण की प्राप्तिहो जाने पर “चित्रया 
यजेत पशुकामः" को गुणविरशिष्टकमं विधि नहीं माना जा सकता ( गृ णस्य? 
विहितत्वात्तद्‌ विशिष्टयाग विष्यनुषपत्तेः) । 
फिर भी हठात्‌ यदि कोई भी व्यक्ति °चित्रया यजेत पशुकामः" वाक्य 


| अतएव वाक्यभेद से बचने के छि 





वः 
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दारा याग एवं गुण दोनों का विधान मानें तो वाक्यभेद होने रगता है 1 
क्योकि “यागेन पशु भावयेत्‌" (यागस्य फलसम्बन्धे विधीयमाने) एवं 
५ “चित्रया (गुणेन) यागं भावयेत्‌" (यागस्य गृणसम्बन्धे विधीयमाने च) 

इस प्रक्रार “चित्रया यजेच पशुकामः इस एक वाक्य मँ ही स्पष्टतः दो विघा- 
यकं वाक्य हो जाने पर वाक्य-भेद हो जाता है । 


वाक्यभेद न होने पाये इसका एक ही उपाय है, भौर वह॒ यह है कि 
चित्रा शब्द को ध्याग' का नाम मान लेना । तब "चित्रया यजेत पञुकामः” 
का मीमांसासम्मत अथंबोधवाक्य होगा-भचित्रायागेन पशुः भावयेत्‌" । यहाँ 
'चिच्रायागेन' पद में प्रयुक्त चित्रा" एवं “यागः पदो मे सामानधिकरण्य है, 
इस प्रकार “चित्रा शब्द के याग का नामधेय अर्थात्‌ नामो जाने पर्दो 
विघान नहीं हुये, इसख्यि वाक्यभेद नहीं हुआ । 


याग का “चित्रा नाम यथाथं है, क्योकि 'दधि' "मधु" जादि मनेक द्रव्यो 
से सिद्ध होने वाङी क्रिया (याग) को "चित्रा" (अनेक द्रव्यो वाटी) कहा 
जा सकता है (अनेकद्रग्यत्वेन चित्रारब्दवाच्यत्वोपपत्तिः) । 


पूवं पक्ष “वित्रा शाब्द का अथं "गुण" जेना चाहता है । उसके अनुसारः 
धचित्रा' ब्द का अथं अनेक वर्णो से युक्त स्त्री (मादा) पशु' होना चाहिये । 
किन्तु मीमांसक पूर्वपक्ष की इस मान्यता को समीचीन नहीं मानता, क्योकि 
पदुगत “चित्रत्व' (अनेकवणंयुक्तत्व } एवं स्त्रीत्व इन दो गुणो के द्वारा याग 
का विधान मानने पर वाक्यभेद हो जायेगा" । इसख्यि वाक्यभेद से बचने 
के च्यि "चित्रा" दाब्दको याग का नामधेय मान लेना चाहिये । 


१-(तथा चाग्नीषोमीयं प्ुमालभेतेति विहितं पशुयागमत्रवाक्ये 
ध यजेतेति पदेनानूद्य तत्र चित्रापदेन चि त्रत्वस्त्रीत्वरूपौ गुणौ विषीयेते इत्रि 
चेन्न । चित्रत्वेन स्त्रीत्वेन च तं भावयेदिति योग णयोविधाने वाक्यभेद- 
प्रस ङ्गात्‌" । 

(कौमुदी पृष्ठ-१६९१) 
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्रसङ्क-किसी शब्द को याग का नामधेय मानने में तीसरा निमित्त 
'ततप्रख्यर(स्त्र' है । अव उती का निरूपण क्रिया जा रहा है - 
(७१- तत्पख्यजञास्त्रान्नामधेयत्वम्‌). ` 
(अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यत्राग्निहोव्रशब्दस्य कर्मंनामधेयत्वं 
तत्मरस्यचास्त्रात्‌ । तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्रस्य 
चरि्यमानत्वात्‌, अग्निहोत्रन्दः कमनामधेयमिति यावत्‌ । 
नन्वयं गणविधिरेव कृतो नेति चेत्‌ न। यदि “अग्नौ होत्र 
मस्मिन्‌" इति सप्तमीसमासमाधित्य होमाधारत्वेनान्निरूपो गुणो 
विधेयस्तदा यदाहवनीये जुहोति" इत्यनेनेवागनेः प्राप्तत्वात्तद्‌विधा- 
तानथेक्यम्‌ । “अग्नये होत्रमस्मिन्‌' इति चतुर्थीसमासमाध्रिव्य अग्ति- 
देवतारूपगुणोऽनेन विधीयत इति चेत्‌ । न, तद्देवतायाः शास्वा- 
त्तरेण प्राप्तत्वात. । 
अथं -- अग्निहोत्र जुहोतिः इस विधिवाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र दान्द 
तत््स्यन्याय' से एक यागविश्ेष का नामधेय (नाम) है । (तत्पस्यज्ञास्वरात्‌" 
पद की व्याख्या इस प्रकार है--^तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य चास्वस्य 
विद्यमानत्वात्‌" अर्थात्‌ उस गुण के प्रस्यापक (प्राप्ति कराने वाके ) शास्त्र 
के विद्यमान होने कै कारण", इसी कारण से “अग्निहो शब्द कमं का 
नाम होता है। | 
यह कहना कि अग्निहोत्रं जुहोतिः को गणविधि ही क्यों न मान चछिया 
नाथ उचित नहीं । कारण, यदि ग्नौ होत्रमस्मिन्‌ इस प्रकार 'अग्निहो- 


9 
चम्‌ पद मं सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर होम के भधारखूप मं अर्थात्‌ ` 


गुणरूपं शिः का विघान माना जाये तो “यदाहवनीये जुहोतिः वाक्य- 
जिसमे अग्नौ" यह सप्तम्यन्त पद प्राप्त होता है-ही व्यथं हो जायेगा । ओौर 
यदि अग्निहोत्रम्‌" पद का विग्रह "अग्नये होत्रमस्मिन्‌" इस प्रकार चतुर्थीं 


,5४ 
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तत्पुरुष समास लेकर देवतारूप अग्निगण का विधान मानने का प्रस्ताव रखा 


जाये वह॒ भी उचित नहीं है, क्योंकि यहां देवता की प्राप्ति तो दूसरे ही 
4. वाक्यसेहो रही है। 


जथबोधिनी--किसी शब्द को नामधेय मानने मँ तीसरा निमित्त है- 
तत््रस्यशास्त्र' 1 अर्थात्‌ जव गुण का विधान किसी दूसरे वाक्य से होता है तव 
विचायंमाण विधिवाक्य मे आपाततः गुणवोधक प्रतीत होने वाछे. शब्द को 
यागनामघेय माना जाता है । 'तत्रस्यगास्वरात्‌ इस हेतुवाचक पद की व्याख्या 
्रन्थकार ने इस प्रकार की हैतस्य गृणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य 
विच्यमानत्वात्‌', अर्थात्‌ गृणवोधक विधिवाक्य के विद्यमान होने के कारण । 


इस विषय को उदाहूरण द्वारा इस प्रकार समञ्-'अग्निहोत्र जुहोति" 

एक विधिवाक्य है । पुवंपक्षी की दृष्टि मे “अन्निहोव्रम्‌ः पद से अभिप्राय 
अग्निरूप गुण होना चाहिये-मतएव उक्त विधिवाक्य अग्निरूपः गुण का विधा- 
यक होने के कारण गुणविधिदहै; यहां गृण-्प ते अग्नि केदो रूपों की 
संभावनार्ये है- (१) जगनिहोत्रम्‌ कौ व्याख्या “अगनौ होत्रम्‌ अस्मिन्‌" होने पर 


होम के आवाररूप म अनिनि गुण होगा; (२) अग्निहोत्रम्‌ पद की "अग्नये 
हौत्रम्‌ व्याख्या होने पर देवतारूप मे अग्नि गण होगा । 


मीमांसक अग्निहोत्रं जुहोतिः को गुणविधि नहीं मानता, क्योकि अग्निङ्प 

गुण का विधान अन्यवेदवाक्यों (लास्वों) से इस प्रकार . हो रहा है-(१) 
अ'धाररूप मे अग्नि-गुण का विधायक वाक्य है- "यदाहवनीये जुहोति" भौर 
(२) देवतारूपम मे अग्नि-गुण का विधायक वाक्य "अनित्ज्योतिज्योति- 
रग्निः स्वाहा है । जब इन वाक्यों मे अन्निरूप गण का विवान किया गया 

ह फिर मी जग्निहोतवरं जुहोति" इस वाक्य से अग्निरूप गृण का विधान मान 
लेने पर "पुनरुक्तिः नामक दोष होगा जो सवंथा त्याज्य है । अतएव तत्परस्य 


शास्त्र-रूप निमित्त के कारण अन्निहोत्रः शब्द को यागनामघेय 
मानना पड़ा । 
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प्रसंग - देवतारूप अग्नि (गुण) का विधायक वाक्व कौनसा 


निर्णंय प्रकृत स्थर मे किया जा रहा है- 
(७ २--अग्निदेवताप्रापक्ास्त्रान्तरविचार ) | 8 


क्रि तच्छास्त्रान्तरमिति चेत्‌ । यदग्नये च प्रजापतये च सायं 
जुहोति" इति केचित्‌ 1. अपरे तु अ ग्निरज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहा 
इति मंत्र वणं एवाग्तिरूपदेवताप्रापकः । 

नन्वमेर्मान्विव णकत्वे प्रजापतिदेवतया बाधः स्यातुश्मनतव वपस्य 


च तुर्थीतो दुबंखत्वात्‌, यथाहुः-- 
(तद्धितेन चतुर्थ्यां वा मन्त्रवणन वा पनः । 
देवताया विधिस्तत्र दुबेलं तु पर परम. ॥ 
इति चेत्‌, न । "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुद्ोतिः इत्यत्र 
न केवलं प्रजापतिविधानम्‌, किन्तु मन्व वणेप्राप्तमग्निमनूद्य तत्समु- -- 
च्चि तप्रजापतेः। एवं च न बाधः, केवलप्रजापतिविधानाभावात. । ` 
न चात्र समुच्चि तोभय विधानमेव कथं नेति वाच्यम. । .समुच्चि- 
तोभयविधानपेक्षयान्यतः प्राप्तमग्निमनद्य तत्सनूच्चितश्रजापति- 
मात्रविधाने लाघवात. । 
एवं प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां "समिधः समिधो अग्न आज्यस्य 
व्यन्तु इत्यादिमन्तरवर्णेभ्यः प्राप्तत्वात्‌, समिधो यजति" इत्यादिषु 
समिदादिशब्दास्तत्प्ष्यशास्त्रात. कर्मनामधेयम्‌ । 
अथ--फिर प्रश्न होता है कि वह्‌ कौन सां अन्य वाक्य है जिससे अग्नि--ः 
रूप देवता की प्राप्ति होती है ? कुछ रोगों का कहना है कि अग्निदेवता का 


भ्रापक वाक्य ह “यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" गौर दूसरे लोग “अग्नि 
ज्योतिज्योतिरनिनः स्वाहा" मवरक्षरों को ही अग्निदिवता का प्रापक मानते हैं । 


है ?इसका 





~ 


छ 
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कोई कह सकता है कि-"चतुर्थौ विभक्ति मेँ प्रयुक्त प्रजापतिदेवता से मन्त्रव- 
णं विहित देवता का बा हो जाता है! कारण, मंत्रवणं चतुर्थी से दुवंर है इस 
विषय की पुष्टि में करुमारिल का^तद्धितेन'जादि इलोक है,जिसका अथं इस प्रकार 
है-देवता का विधान तद्धितभ्चतुर्थी गौर मत्रवणं के द्वारा होताहैभडन तीनों में 
उत्तरोत्तर पूवं -पुवं से दुवंल है" 1 वस्तुतः उक्त कथन समीचीन नहीं । कारणः 
“यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" यहां केवर प्रजापति का ही विधान 
नहीं है, किन्तु 'अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः श्वाहा' इस मन्त्र से प्राप्त अग्निका 
अनुवाद करके उस अनूदित अग्नि से युक्त प्रजापति का विघान 
है । इस प्रकार यहां अग्निदेवताका वाघ नहीं होता है । कारण, 
यहाँ केवर प्रजापति का ही विधान नहीं है 1 यह भी कहना उचित नहीं कि 
यदग्नये" आदि द्वारा अग्नि एवं प्रजापति दोनों का सम्मिकिति विघानक्योन 
मान छिया जाये । यह इसख्यि कि समृच्चित दोनों का विबान मानने से 
उचित यह होगा कि अन्यवाक्य से प्राप्त अग्निका अनुवाद करके उस अनूदित 
अग्नि से युक्त प्रजापतिमाच्र का विधान माना जाये । इकषसे लाघव होगा । 
इसी तरह प्रयाजों मे गुणरूप 'सभिद्‌" आदि देवतां की प्राप्ति समिषः 
समिधो" आदि मंत्रव्णों से होने के कारण समिधो यजति' आदि वाक्यों .मे 
"समिद्‌" आदि शब्द "तत्प्र्यास्त्र' से कमं के नामधेय (नाम) होते ह । 
अ्थबोधिनी--' अग्निहोत्रं जुहोति" विचि मे “जग्तिहोत्र' शब्द एक -यागं 
करानामदहै,न कि होम का मावार दथवा देवतारूपं मे बग्निरू्प गुण का , 
बोधक, इस तथ्य की भोर पिके विभाग मे संकेत क्या जा चुका है। 
'अगिनिहो्र' शब्द देवतारूपं अस्नि (गृण) का प्रख्यापक इसख्यि नहीं माना 
गया है कि देवतारूप अग्नि का प्रख्यापक अन्य वाक्य (लास्त्रान्तर) षाया 
जाता है । जब उसी शास्त्ान्तर से अग्निरूपदेवता की प्राप्ति हो जाती है तव 
"अग्निहोत्रं जुहोति" विधि से भी उसी अग्निदेवता की प्राप्ति मानने पर 
पुनरुक्ति नामकं दोष आपन्न होता है अथवा अग्निप्रश्यापक रास्त्रान्तर कौ 


अप्रामाणिकता-व्यथंता सिद्ध होती है कन्तु-फिर भी वाक्य की व्यथयता मीमांसा 
दर्शन के चियि सर्वथा असह्य है । 


अब जिज्ञासा होती है कि वह दास्त्ान्तर कौन सा है जिससे अम्तिहोत्र 


स वा ररि + 
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मरं अग्निङूप देवता की प्राप्ति होती है । इसके विषय में दो मत दै--गावर्‌ 
भादि क मीमां सको (केचित्‌) का मत है कि अग्निदेवता का प्रापक शास्ा- 
न्तर "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" है, किन्तु पा्थंसारथि मिभ भादि 
दूसरे मीमांसक (आर अथंसंग्रहकार भी) 'अग्निर्थोतिज्यंतिरग्निः स्वाहा ५ 
मंत्र को अग्निदेवतारूप गुण का विधायक मानते ह । 


ूवंपक्ष को एक ओर आपत्ति है, वह यह किं यदि अग्निहोत्र के लिये 
अग्निदेवता की प्राप्ति अगिनिज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहा" इस मंत्रवणं से मानी 
जायेगी तो शयदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोतिः इस वाक्य के चतुथ्यंन्त- 
प्रजापतये" पद से बोध्य प्रजापति देवता से भग्निदिवता का बाध हौ जायेगा । 
इस प्रकार अग्निहोत्र में एकर ही देवता प्रजापति रह जायेगा, क्योकि मंत्र- 
वर्णं से प्राप्त देवता का चतुर्थी से प्राप्त देवता से बाध हो जाता है। यही बात 
कुमारि ने निम्नलिखित कारिका में कही है- 
(तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रव्णेन वा पुनः । 
देवताया विधिस्तत्र दुब तु परं परम्‌ ॥' -त 
(तंत्रवात्तिक-२।२।२३) ` 
उक्त कारिका का अथं यहह कि देवता का विधान तद्धितान्त एवं 
चतुध्यन्त पद तथा मंत्र द्वारा होता है । इनमे बाद वाले अपने-अपने पूवं 
वाले से दुवंल है अर्थात्‌ तद्धित से चतुर्थीं दुर है गौर चतुर्थी से मंत्रवणं । 
सिद्धान्ती पूवंपक्ष के उक्त कथन का खण्डन करता हैँ । सिद्धान्त के 
जनुसार अग्निरज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा" मंत्र से अग्नि देवता का विधान किया 
जाता है भौर इस प्रकार विहित अग्नि देवता से युक्त (समुच्चित) प्रजापति 
देवता का विघान “यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" वाक्य द्वारा ` किया 
जाता ह । इत प्रकार "यदग्नये" मदि केद्वारा प्रजापति का विधान तौ होता ‡ 
५ 1 
र्य भार मत्रवणं पर ही है भयदग्नये 
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आदिकेद्वारा तो विहित अग्निका पुनः उल्लेवमात्र होता है । या यों कहा 
जाये किं उक्तकी स्वीङृतिमात्र होती है । अन्‌दित अग्निदेवत से युक्त प्रजापति 

‰ का विधान मानने पर इसल्यि वाध नहीं होता कि चतुर्थीयुक्त यदग्नये च 
भजापतये च इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रजापति के विधान के साथ अग्नि 
देवता की भी स्वीकृति अनुदितरूप मे होती ३ 1 जो जिसे स्वीकार करता है 
वहं उसका विरोध भी कंसे कर सकता है ? 

ध्यान रहे क्रि “यदरनये' आदि वक्य से अग्नि एवं प्रजापति दोनों का 
निरपेक्ष विधान नहीं होता है । दोनों का विधान मानने पर (१) यदरनये' 
मादि वाक्य पर दो देवतामों के विधान का भार पङ्गा गौर (२) अग्नि- 
जर्योतः' आदि मंत्र देवता का विधायक न होकर निरथंक होने रुगेगा । इससे 
यही मानने में लाधवदहैकि मत्रवणंसे अग्निका विधान भौर "यदग्नये 
लादि वाक्य से प्रजापति का विधान माना जाये किन्तु यहां प्रजाधतिमात्र का 
विधान न होक्रर उसके (प्रजापति के) साथ मंत्रवणंविदहित अग्नि भी देवता 
रूप मे स्वीकृत रहता है । 

इसी प्रकार "समिधो यजति' 'तनूनपातं यजति" आदि वाक्यों मे “समिद्‌ 
जादि राब्द याग के नाम (नामवेय) है क्योकि गुण का विधान (परख्यापन) 
करने वाजे जन्य वाक्य (तस्प्रख्यरास्र ) विद्यमान है, यथा-समिधः समिधो 
अग्न आज्यस्य व्यन्तु आदि वाक्यों के “समिद्‌ यदि शब्द गृण-समिघागों 
(यज्ञकाष्ठ) के विधायक हैँ । 


प्रसंग-नामघेय होने में चतुथं निमित्त तद्व्यपदेद है उसी का विवेचन 
किया जा रहा है- 


(७३--तद्ग्यपदेशेन नामधेयत्वम्‌ ) त 
“इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत इत्यत्र दयेन शब्दस्य `-कमेनामधेयत्वं 
तद्व्यपदेशात्‌ । तेन ॒व्यपदेशादुपमानात्‌, तदन्यथानुपपत्त रिति 
यावत्‌ । -तथा हि 1 यद्विषयं तस्य ॒स्तुतिभंवति । यद्यत्र श्येनो 
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स्यैव स्तुतिः कार्यां ।. अत्र॒ था वे 
निपत्यादत्तं ' इत्यनेना- 
न्तिरस्तुतेः क्रियमा- + 


विधेयः स्यात. तदाथंवादंस्त ॑ 
दयेनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्त श्नात्न्य 
यंवादेन दयेनः स्तोतु न शक्यः द्येनोपमानेनाथ 
णत्वात । न च स्येनोपमानेन स॒ एव स्तोतु दाक्यते, उपमानोप- 
सेयभावस्य भित्ननिष्ठत्वात्‌ । यदा तु श्येनसंज्ञको यागो विधीयते 


तदाथंवादेन द्येनोपमानेन तस्य स्तुतिः कतु शक्बत इ ति श्येनश्ञब्दः 


कमंनामधेयं तद्व्यपदेशादिति । 
सयं दयेनेनाभिचरन्‌ . यजेत' (अर्थं -शतुमारणक्रिया करते हृष्ट स्येन का 
अनुष्ठान करना बाहिए) यहां तद्व्यपदेश-रूप निमित्त से शयेन शब्द याग 
काः नायधेय (नाम) माना जाता है । तद्व्यपदेशात्‌” पद की ग्याङ्या है-- 
तेन व्यपदेशात्‌ उपमानात्‌ तदन्यथानुषपत्तं रिति यावत्‌” रथात्‌ "उस गुणस 
उपमान होने का कथन होने से "दयेन शब्द को यागवाची माने विना 
उपमान होने की सिद्धिन होने के कारण" । इस विषय को स्पष्टसूप से इस ~] 
| प्रकार समज्ञा" जा सकता है-जो अयं विघेय होता है उसकी अथंवाद से स्तुति 
की जाती है । यदि “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" यहाँ द्येन नामक पक्षी का विधान 
। होता तो अथ वादके द्वारा उसी श्येन पक्षी की ही स्तुति होनी चाहिए थी 
| किन्तु "यथा वं श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्ात्रृव्यं निपत्यादत्त " इस 
भथंवादवाक्य केद्वारा श्येन पक्षी की स्तुति, नहीं कीना सकती क्योकि 
द्येन पकी के उपमान के दारा व्येनपक्षी से इतर अथंकोही स्तृति कीजा 
सकती दै म्थात्‌ इयेन की उपमा देकर उनी श्येन की ही तो स्तुति हो नहीं 
सकती । कारण, दो भिन्न-मिन्न पदां ही उपमान एवं उपमेय हो सकते है । 
हां यदि “श्येनः नामक याग को विहित माना जाये तब तो अर्थवाद द्वारा 
श्येनपशी को उपमा से उस याग की स्तुति बन सकती है । इस प्रकार (तद्‌- + 
व्यपदेश" नामक निर्भित्त से श्येन" शब्द याग का नामधेय ठहरता है । 
अथंबोधिनी किसी कन्द को नामघं य मानने का अन्तिम कारण ^तद्‌- 
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व्यपदेश है । म्रन्थकारने "तद्‌ व्यपदेशात्‌" को व्याख्या "तेन व्यप देशात्‌" किया 
है । “व्यपदेशात्‌ पद का अथं उपमानात्‌" किया गया है । यहाँ तेन' पद काः 

५. बयं गुणेन है । इस प्रकार "तद्व्यपदेशात्‌ ' पद का अथं "उस गृण से उपमा 

` होने के कारण' है । "तद्ग्यपदेलात कमे नामधेयत्वम्‌" का जथं होता है-- 
क्रियाकागुण से उपमा (साम्य) के श्रवण होने कै कारण राब्दविडेष 
नामघेय होता है" । उदाहरण के लिए इस प्रकार समञ्लिए-श्येनेनामिचरन्‌ 
यजेत" एक विधिवाक्य है । इस वाक्य का अथं है कि अभिचार करते हुए 
द्येन का भनुष्ठान करना चाहिए" । एेसी क्रिया जिसका अनुष्ठान करने से. 
दातु को मृत्यू हो जाती है 'जभिचार' कही जाती है१ । वैसे श्येन" शब्द का 
भथं वाज पक्षी' होता है किन्तु प्रकृत स्थल में यह एक यागविशेष का 
नामधेय (नाम) है । श्येन" शब्द को याग का नामधेय मानने का कारण यह्‌ 
है कि प्रहृत स्यल में शयेन" ब्द का अथं गुण वाज नहीं हो सकता क्योकि 
एक अ्थेवादवाक्य मे द्येन (वाज) की उपमा (साम्यप्रदशन) द्वारा 

र ' श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' में विहित श्येन' की प्रशंसा (स्तुति) को गई पाई 
जाती है। अर्थात्‌ “लयं वादव।क्यगत येन" (वाज) चन्द के द्वारा विधि- 
वाक्यगत श्येन" शब्द को भी गृणवाचक (दयेन-वाज पक्षी का वाचक) मान 
लिया नायेगा तब द्येन से श्येन की स्तुति" का अथं स्वयं से स्वयं की स्तुति" 
होगा । किन्तु पेता कभी नदीं होता, क्योकि जिसकी स्तुति की जा रही हो- 
उपमेय एवं जिसके द्वारा स्तुति कौ जा रही हो--उपमान भिन्न-भिन्न होते है । 
उपमान ही उपमेय नहीं हो सकता; उपमान एवं उपमेय भिन्न-सिन्न पदायं 





१-अभिपूवंकचरघातोः वं रिमरणानुकूलो व्वापारोऽथंः, तदुत्तरं श्रुय- 

माणः 'ककषणहेत्वोः क्रियायाः इति पूत्रोण विहितः शतृप्रत्ययो हेत्वथंकः, . 

हेतुरत्र फलरूपो विवक्षितः, एवञ्च व्येनसंज्ञकेन यागेन भभिचाररूप फलं 
भावयेत्‌-इति विषयवाक्याथंः ^" 


(सारविवेचिनी पृष्ड--१४्‌) 
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होते ई । एक ही पदाथ में उपमानत्व एवं उपमेयत्व दोनो धमं नदीं रह सकते 


(उपमानोपभेयधमंस्य भिन्ननिष्ठत्वात्‌ ) । इससे सिद्ध होता है किं अथवाद- 


वाक्यगत श्येन" शब्द गुणवाचक है मौर विधिवाक्यगत '्येन' शाब्द ॒गणवा- 
चक नहीं हो सकता । जब वह्‌ गुणवाचक नहीं हैतो उसे अगत्या यागका 
नाम मान लेना होता है । यदि उपे यागकानाभन माना जायेगा तो विधि- 
वाक्यगत श्येन एवं भर्थवादवाक्यगतः दयेन" मँ उपमानोपमेयमाव कौ 
उपपत्ति (सिद्धि) न हो सकेगी (तदन्यथानुपपत्तेः) । 

'इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌" इस विधि का अथंवाद वाक्य इस प्रकार है- 
“यथा वै द्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते" । अथंवाद- 
वाक्य मे यथा" एवं "एवम्‌" दोनों चन्दो द्वारा उपमान का भ्रदशंन किया गया 
है । यदि हटठवशात्‌ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इस विधि वाक्य मेँ "दयेन! पद का 
अथं गण अर्थात्‌ बाज पक्षी रे छया जाये तो अर्थवादवाक्य का अथं इस 
भकार होगा-जंसे बाज क्लपट कर (शिकारको) पकड केता है वैसे यह्‌ 
(बाज) दवष करने वाख शत्र. को क्लपट कर पकड केता है। किन्तु जैसा 
पहिले बतलाया ना चुका है उपमान गौर उपमेय एक ही पदाथं (वाज पक्षी) 
नहीं हो सकता । हाँ, यदि -्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" विधिवाक्य में श्येन? 
संज्ञक याग का विधान माना जाये, गुण का नह, तो अथंवादवाक्यगत श्येन" 
के उपमान से उक्त याग की प्रशंसा हो सकती है (यदा तु श्येनसज्ञको यागो 
विधीयते तदाथं वादेन दयेनोपमानेन तस्य स्तुतिः कतु शक्यते) । गौर इस 
भका 'तद्ग्यपदं श' निमित्त से "येनः एक याग का नामधेयः सिद्ध 
होता है। 


भरसंग - जिन चार निमित्तो से कोई शब्द याग का नामणेय होता है 
उनक। विवेचन अभी तक किया जा चूका है । कृष लोगों ने नामधेय होनेमें ` 


एक प्रचिवे निमित्त को भी माना है । इस निभित्त कौ "उत्पत्तिगृणबली यस्त्व 
कहते ह । सिद्धान्त इसे अतिरिक्त निमित्त नहीं मानता, इसी विषय का विवे- 
चन क्रिया जा रहा है- 


(* 
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(७४-नाम्ेयत्वे उत्पत्तिरिष्टगुणधलीयस्स्वं न निमिततन्तरम ) 
उत्पक्तिशिष्टगुणवकीयस्त्वमपि पञ्चमं नामधेयमिति केचित्‌ । 
यथा, वंश्वदेवेन यजेत' इत्यादौ । अध्रोत्पत्तििष्टारन्यादीनां 


` बरीयस्त्वाद्वेरवदेवशब्दस्य विश्वदेवदेवताभिधायकत्वं न संभवतीति 
कर्मनामघेयत्वम. । 


# 


वस्तुतस्तु तत्परख्यशास्त्रादेवास्य कर्मनामधेयत्वम , प्रकृतयागे 
विक्वदेवरूपगुणसंप्रतिपन्नशास््रस्याथेवादरूपस्यैव सत्त्वात्‌ । धयद्‌ 
विश्वेदेवाः समयजन्त तद्‌ वैश्वदेवस्य वैशवदेवत्वभ इति 


अथं- उत्पत्ति वाक्य हारा विहित गण के अपेक्षाकृत अधिक वज्वान. 

होने (उत्पत्तिशिष्टगणवरीयस्त्व) को मी कुछ रोग नामणेय होने सं पाँचवाँ 

निमित्त मानते ह । उदाहरण के चयि "वैश्वदेवेन यजेत" इस विधि में भयुक्त 

"वे र्वदेव" शब्द याग का नामधेय है न कि देवतारूप गुण का वाचक, क्योकि 
@- उत्पत्तिवाक्य में विहित अग्नि आदि देवता प्रवर ह । 


किन्तु सिद्धान्त मत यह्‌ है कि यहाँ भी तस्प्रख्यशास्व-रूप निमित्त से दाब्द 
यागविशेष का नामधेय होता है, किसी पांचवें निमित्त से नहीं । यहां विदव- 
देव-रूप गुण का प्रह्यापक अ्थंवादशास्त्र इस प्रकार पाया जाता है-“यद्‌ 
विश्वेदेवाः समयजन्त तद्‌ वैश्वदेवस्य वैवदेवत्वम्‌' । इसलिये “वैश्वदेवेन यजेत 
मे "वेर्वदेव' शब्द याग का नामेय मान किया गया । 
` अ्थंबोधिनी- कुछ रोग किसी शब्द को नामणेय मानने में 'उत्त्तिरिष्ट- 
गुणवरीयस्त्व' को पाचवांँ कारण मानते हँ । किन्तु सिद्धान्ती इस मत को 
स्वीकार नहीं करता । सिद्धान्ती “उत्पत्तिशिष्टगुणबदीयस्त्व' को 'तत्परख्यदा,स्" 
नि ही अन्तभूत करता है. 
उत्पत्तिशिष्टग्‌णवरीयस्त्व' शब्द के अथं को समञ्च ङेना आवश्यक होगा। 
"उत्पत्ति' शब्द का अथं “उत्पत्तिविधि, "शिष्ट" का अथं “उपदिष्टः अर्थात्‌ 


वा? 


चव . 
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विहित, "गुण" का अथं रव्यदेवतादि अङ्क" एवं वरीयस्त्व' का अथ “वलवान्‌ ° 
होता है । इस प्रकार “उत्पत्तििष्टगृणवबलीयस्त्व' दाब्दं का अथ हुमा- 


“उत्पत्तिविधि मे उपदिष्ट (देवता आदि) गण का बर्वान्‌ होना । 


पवंपक्ष का अभिप्राय इस प्रकार है-उत्पत्ति विधि मे जिस गुण का 
विधान किया जाता है वह्‌ गुण भअन्यवाक्यविहित गुण से वकर्वान. होता है 
सतएव स्वीकायं होता है । भन्य वाक्यमें जिसे गुण समज्ञा जाता है वह्‌ 
वस्तुतः गृण नहीं होता है क्योकि गृण का विधान उत्पत्तिवाक्य में ही हौ 
गया है इसके विधिवाक्यातिरिक्त वाक्य मेँ जिस शब्द को गृणवाचक्र मानने 
का आग्रह किया जाता है नह गुणवाचन न होकर यागवाचक् मर्थात्‌ याग का 
नामनेय होता ह । उदाहरण इस प्रकार समक्षिये-- चातुर्मास्य याग के अंगभूत 
चारं याग होते है-(१) वश्वदेव, (२) वरुणप्रास, (३) साकमेध एवं 
(४) सुनासीरीय । (१) वेरवदेव याग के अन्तर्गत ८ याग हैँ जिनका विधा- 
यकं उत्पत्तिवाक्य इस प्रकार है-आग्नेयमष्टाकपालं निवपति, सौम्यं चर, 3 
सावित्रं द्वादशकपालं, सारस्वतं चर, पौष्णं चरु, मारुतं सप्तकपालं, वैरवदेवी- 
मामिक्षा, दयावापृथिव्यामेककपालम्‌' । इस उत्प्तिवाक्य के, "आगन यम्‌ 
सौम्यम्‌” भादि पदों द्वारा गुण-( अग्नि" "सोम" आदि देवताओं ) का विधानं 
(उपदेश) किया गया है, इस प्रकार अग्नि आदि देवता “उत्पिशिष्टगुणः 
इए । भग्नि आदि देवता उत्पत्तिशिष्टगरुण होने के कारण वरवान्‌ हँ इसलिये 
उत्पत्ति वाक्य के समीप पठित "वैश्वदेवेन यजेत" वाक्य में "वेश्वदेव' पद देव- 
ताल्प गुण का वाचक नहीं हो सकता क्योकि उत्पत्तिवाक्य के 'वेरवदेवीमा- 
मिभ्ाम्‌' पदों से वै्वदेवदेवता-खूप गुण उपदिष्ट (शिष्ट) हो चुक्नाहै। 


इसलिये वेस्वदेवेन यजेत" यहां “वंश्वदेवः यागविशेष का नामेय है । (वैश्य, 
य 


देव" याग के अन्तगंत उत्पत्तिवाक्यप्रतिपादित आठों याग ते है । 


सिद्धान्ती पूवंपक्ष के उक्त कथन का खण्डन करता है। सिद्धन्ती के 
भनार यहां "तत्मस्यगास्त्र' रूप निमित्त से ही 'वंश्वदेवेन यजेत वाक्य सें 
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भ्रयुक्त “वं दवदेव' शब्द यागविशेष का नामणेय (नाम) है, अतः “उत्पत्तिशिष्ट- 
गुणवरोयस्त्व को पृथक्‌ निमित्त मानने की कोई आवद्यकता नही है 1 


+ ववंश्वदेवेन यजेत' वाक्य में प्रयुक्त वैरवदेव' पद याग का नामधेय इसलिये 
है कि विदवेदेवदेवता-खूप गुण का प्रख्यापक शास्र विद्यमान ही है?। 
सिद्धान्ती “यद्‌ विश्वेदेवाः समयजन्त तद्‌ वंश्वदेवस्य वै दवदेवत्वम्‌” इस वाक्य को 
विइवदेव-देवता का विधायक मानता है । | 


इस प्रकार नामघेयप्रकरण समाप्त हु । 


(नामघेय- प्रकरण समाप्त ) 


=> 





शनन तत्प्रख्यरास्व्रात्‌ । तस्य॒ गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य 
शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्‌ 


(विभाग संख्या-७१) 





(ङ --निलेधश्रकरणम्‌ ) 


प्रसंग वेद क विधि, मत्र एवं नामधेय इन तीन प्रभेदों के विवेचन कै-क 

उपरान्त क्रमप्राप्त "निषेध" का विवेचन प्रारम्भ किया जा रहा है- 
(७-निषेधलक्षणम.) 

पुरुषस्य निवतंकं वाक्यं निषेधः । निषेधवाक्यानामनथंहेतु 
क्रियानिवत्तिजनकत्वेनवार्थवत््वात. । तथाहि-यथा विधिः प्रवर्तना 
प्रतिपादयन स्वप्रवर्तकत्वनिर्वाहाथं' विधेयस्य याशादेरिष्टसाधन- 
त्वमाक्षिपन्‌ पुरुषं तत्र प्रवर्तयति, तथा “न कलञ्जं भक्षयत. 
इत्यादिनिषेधोऽपि निवर्तनां प्रतिपादयन्‌ स्वनिवर्तकत्व निर्वाहं 
निषेध्यस्य करञ्जभक्षणस्य परानिष्टसाधनत्वमाक्षिपन्‌ पुरुषं ततो 


निवर्तयति । 
अ्थं-जो वाक्य पुरुष को क्रिसी क्रिया के करने से निवृत्त कराताहै उसे 

निषेध कहते ह । अनथंकारी क्रियाओं के प्रति परुष में निवतंना उत्पन्न करना 

ही निषेध-वाक्यों का प्रयोजन है । जिस प्रकार विधिवाक्य प्रवृत्ति का प्रति- . 
पादन करता हया अपनी प्रवृत्तिजनकता को चरिताथं करने के लिय विेयभूत 
याग आदि की इष्टसाधनता का आक्षप करता हा पुरुष को उस (याग) मेँ 
प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार न कलञ्जं भक्षयेत्‌" (विषाक्त बाण से मारे गये 
पशुपक्षी का मासि नहीं खाना चाहिये) यह्‌ निषेधवाक्य भी निवत्ति का 
्रतिपादन करता हआ अपनी निवृत्तिजनकता का निर्वाह करने के लि. ९ 
| निषेध्य भूतकल्ञ्चभक्षण के श्वोर अनिष्ट के साधन होने" का आक्षेप करता 
हा पुरुष को उस (करञ्जभक्षण) से निवत्त कराता है । 


अ्थबोधिनी - जो वाक्य किसी पुरुष को किसी क्रिया को करने से दूर 


2 
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रखता है उसे निषेव कहा जाता है । निषेधवाक्या का एक ही प्रयोजन 
(अर्थवत्व) है ओर वह यह कि निषेववाक्य पुरुष में निवतेना (विमुखता 
+. अर्थात्‌ दूर हटने का भाव ) को उत्पन्न करे ताकि पुरुप निष्ट की साघनभूत 
क्रियायों के अनुष्ठान से दूर रह सके 1 निषेघवाक्य विधिवाक्यं के टीक 
विपरीत-विरोधी होते ह । विधिवाक्य परुष को इष्ट फल की साघनभूत 
क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराते है, जैसे अग्निहो जुहुयात्‌ स्वगंकामः 
यह विधि स्वर्ग फलक अग्निहोत्र याग का विवान करती हुई पुरुष को उस 
याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराती है । निषे धवाक्य अनिष्टफलं की साधनभूत 
क्रियाओं से पुरुष को निवृत्त कराते है । उदाहरण के चयि “न कक्ष भक्षयेत्‌! 
एक निषेधवाक्य है । यह वाक्य पुरुप को कलञ्जभक्षणल्प क्रिया से निवृत्त 
कराता है क्योकि कलञ्जभक्षण क्रिया घोर अनिष्ट-नरक की जन्मदात्री है । 
विषाक्त वाण से मारे गये पश्पक्षियों के विपे मांस को कलञ्ज कहा 
जाता है । 
नसो के द्वारा निवतंना का प्रतिपादन जिस प्रकार होता 
@-है उसका विवेचन कियाजा रहा है- 
; (७६-नञर्थेन शब्दभावनाया अन्वयः) 
ननु निष्रेधवाक्यस्य कथं निवर्लानाप्रतिपादकत्वमिति चेत, । 
उच्यते । न तावदत्र घात्वथंस्य. नजर्थेनान्वयः अभग्यवधानेऽपि तस्य 
प्रत्ययां भावनोपसजनत्वेनोपस्थितेः 1 नह्यन्योपसजंनत्वेनोपस्थित- 
मन्यत्रान्वेति । अन्यथा ‹राजपुरुषमानय' इत्यादावपि राज्ञः क्रिया- 
न्वयापत्तेः। (अतः प्रत्ययाथंस्यंवयनज्थनान्वयः । तत्रापि नाख्यात- 
त्वांशगाच्याथभावनायाः, तस्या लिङंशवाच्यप्रवर्तनोपसजनत्वेनोप- 
स्थितेः, किन्तु लिङंशवाच्यशब्दभावनायाः, तस्याः सवपिक्षया 
प्रधानत्वात्‌. । 
 अथं-यदि यह फा जाये कि. निषेधवाक्य निवतेना का प्रतिपादन किस 
प्रकार करते है ? तो उत्तर रूप में यहं कहा जाता है - न कलञ्जं भक्षयेत्‌" 
इस निषेधस्थक में "धातु के अथं" का अन्वय "तु के अथं के साय नहीं होता 
है! यद्यपि धात्वथं नब्थं के समीप अब्यवहितश्येण स्थित है फिर भी यतः 
घात्वथं "तः भरत्यय के वाच्य-मावना के प्रति उपसजंन (गौण) -ङूप मे स्थित 
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है, अतः धात्वथं का नजथं के साथ अन्वय नहीं होता है । कारण, मन्य के 
प्रति उपस्जन-रूप में विद्यमान अर्थं दूसरे के साथ अन्वित नहीं होता है, 
नहीं तो “राजपुरुषमानय यहाँ राजा का भी क्रिया से सन्वय हने की आपत्ति 
उठ खड़ी होगी । मतः यह निश्चय होता है कि प्रत्यय के अथं अर्यात्‌ मावना 
काही नमथ से अन्वय होता है" वह भी "आख्या तत्व अंश के वाच्य-आर्थीं 
भावना का अन्वय नहीं होता है क्योकि आार्थीभावन तो "खिङ' अंश के वाच्य- 
शाब्दी भावना के प्रति उपसजंनरूप में अर्थात्‌ गौणरूप मे स्थित होती है। 
अतः लिडशवाच्य-चाब्दीमावना का ही ननथं से बन्वय . होता 
है । कारण, शाब्दी मावना ही घात्वथं एवं आर्थी भावना मादि सवकी 


छपेक्षा प्रधान है। 
अ्थंबोधिनी- प्रदन यह है करि न कलञ्जं भक्षयेत्‌ आदि वाक्य निवतेना 


का विधान किस प्रकार करते है । पूवंपक्षी कह सकता ह कि “भक्षयेत्‌" पद 
प्रवर्तना का विधान करता है ओौर ^न भक्षयेत्‌" वाक्य से “मक्षणामावः कतंग्यः' 
अथं का बोध हो सकता है । यह इसख्यि किं "नम्‌" (न) का थं अभाव 
होता है, ननथं से ,भक्ष्‌' धातु के अथं का अन्वय होने पर भक्षणामावः' भथं ~) 
का बोष होगा ओौर "तः प्रत्यय प्रवतंनावोधक होता है। 
पूवं पक्ष का मत समीचीन नहीं है क्योकि यहां नम्‌" का अथं सभावः 
नहीं है, इसका विवेचन लग्निम विभाग में करिया जायेगा । पृनद्च ननं से 
वातु (भक्ष्‌) के अथं का अन्वय नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि 
“मक्ष्‌ घातु का थं "त प्रत्यय के मास्यातत्वांशवाच्य आर्थीभावना का साधन 
होने के कारण आर्थीमावना के प्रति उपसजंनमूत है । किसी के प्रति उपष- 
जं नभूत पदाथं अन्य किसी से अन्वित नहीं होता है। जसे राजपरुषमानयः 
यहाँ मानयः पद का अन्वय "राजा" सेन होगा क्योकि 'राजा पर्ष के प्रति 
उपसजनमूत है । इसीख्यि "राजपुरुषमानय कह्ने पर आनयन “पुरुषः का& 
होता है, राजा प व । इस प्रकार यह्‌ निश्चय हो जाता है कि नज्थं का 
भन्वय धात्वथं सेन होर का अनं 
मलय आस्यता वसी ना ण्‌ पव 
^ | होता है? उत्तरं है-नहीं। 


| 


मे अस्ति शब्द के साथ उच्चरित (नञ्‌ ' घट' के अस्तित्व के विरोधी "घटास- 
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कारण, आर्थं भावना लिङ्त्ववाच्य१- शब्दभावना का साधन होने से उसके 
परति उपसजंन-रूप में स्थित है । इस विवेचन चे यह परिणाम निकलता है 
कि शाब्दी भावना ही धात्वथं एवं बार्थी भावना ही घात्वथं एवं आर्थी 


ॐ भ वना से प्रधान है गौर इसङ्ए नजथं का घन्वय शाब्दी भावना स होना 


चाहिये 1 


यहां तक सिद्धान्ती ने यह निणंय किया कि ननथं का अन्वय राब्दी 
भावना से होना चाहिये किन्तु नज.“ (न) का अथं सवं त्रमभाव ही नहीं 
होता है अपितु विरोधी भी होता है इस विषय का विवेचन अग्रिम विभागे 
किया जायेगा । 


भरसंग नम्‌ का अथं विरोध भी होता है, स्वंत्र गभाव ही नहीं । 
इसी का निरूपण इस विभाग में हो रहा है-- 


(७७ -- नम्‌ स्वभावनिरूपणम्‌) | 
ननश्चंष स्वभावो यत्‌ स्वसमभिब्याहूतपदाथं विरोधिबोध- 
कत्वम्‌ । यथा वटो नास्ति" इत्यादौ अस्ति" इति शब्दसमभिव्या- 
हृतो नन. घटसत्त्ववि रोधि घटासत्तवं गमयति । तद्वदिह चिडः- 
सममिव्याहूतो नन. किडथंप्रवतंनाविरोधिनीं निवतंनामेव बोधयति 


विधिवाक्यश्चवणे “अयं मां प्रवत॑यति' इति प्रवतंनाप्रतीत्तिवत. 


निषेधवाक्यश्नरवणे “अयं मां निवतंयति'ः इति निवृत्त्यनुक्‌ख- 
व्यापाररूपनिवतंनायाः प्रतीतेः । तस्माल्निषेधवाक्यस्थङे निवर्तनेव 
वाक्याथंः । | 


भर्थ- नन ' का यह्‌ स्वभाव दहै कि वहु अपने साथ उच्चरित पदां के 
विरोधी अथं का बोध कराता है । उदाहरण के लिए "टो नास्ति" इस वाक्य 
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त्व" अयं का बोध कराता है, इषी प्रकार-^न कलञ्जं भक्षयेत्‌" यहां लिङः 
के साथ उच्चरित नम्‌ “लिङ्‌' के अथं-प्रवतंना के विरोधी-निवतना का 
बोध कराता है । क्योकि जसे विधिवाक्य के सुनने पर यहं मश्च वृत्‌ 
रहा है" इस प्रकार प्रवर्तना की प्रती ति होती है उसी प्रकार न 
के सुनने पर "निवृत्ति के अनुकर व्यापाररूप' निवतंना को प्रतीति होती दै । . 
इसछिए निषेधवाक्यस्थर मँ नन. का अथं निवतंना ही होता है । 
अर्थबोधिनी- मीमांसा के अनुसार ननम्‌" का अथं "अमाव के भतिरिक्त 
विरोधी" मी होता है! उदाहरणके किए “वटो नास्ति इस वाक्यम 
"वटोऽस्ति" से “वट के अस्तित्व" का बोध होता है भौर इसक्ए “वटो- 
नास्ति" का अथं “वटास्तित्व का विरोधी" अर्थात्‌ “घटासत्वः समज्ञा जाता 
है । "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इस निषेधवाक्य में भक्षयेत्‌" पद विधि चिङ्‌ में 
यक्त हआ है । "लिड का अथं प्रवर्तना होता है, इस विषय का स्पष्टी- 
करण विभाग संख्या ८ मे क्रिया गया है । वहाँ इन पंक्तियों के अथं पर ध्यान 
देना चाहिए-'तत्र पुरुषप्रवृत्यनुकूरो भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दीभावना । 
सा च लिङ्शेनोच्यते । लिङ्श्रवणेऽयं मां प्रवतंयति मत्प्रवृत्यनुकूलयव्यापार- 
वानयमिति नियमेन प्रतीतेः । इस प्रकार यह्‌ निरिचत हो जाने पर कि 
किङ्‌ का अथं प्रवर्तना होता है गौर नन' का अथं “समीप उच्चरित 
पदां का विरोधी" होता है तो “लिङ ' के साथ उच्चरित "नन्‌" का अर्थं 
श्रवर्तना का विरोधी" अर्थात निवर्तना हु । "यजेत स्वगंकामः' जैसे 
विधिवाक्यं को सुनकर पुरुष को यह बोध होता है कि प्रस्तुत विधिवाक्य 
मुञ्े याग में प्रवृत्त कराताहै। इसी प्रकार न कलञ्जं भक्षयेत ' जसे 
निषेषवाक्य को सुनकर पुरुष को यह ज्ञान होता है कि वाक्य मुञ्चे कलञ्ज- 
भक्षण से निवृत्त कराता है । इस प्रकार यह्‌ निदिचत होता है कि निषेध- ^ 
वाक्य निवर्तना' के प्रतिपादक होते है । 
भ्ंग--कभी-कमी "लिङ्‌" प्रत्यय के साय “नम्‌' का अन्वय होने मेँ बाधा 
होती है, इस बात को मीमांसक मी स्वीकार करता है ।: उक्त वाधस्थलों 
का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है- 
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(७८-ननथेन प्रत्यया्थस्यान्वये द्विविधं बाधकम्‌) 
यदा तु प्रत्ययाथंस्य तवत्रान्वये बाधकं तदा धात्वथंस्येव तत्रा- 


4. न्वयः 1 तच्च बाधकं द्विविधम्‌ 1 (तस्य व्रतम्‌" इत्युपक्रमो विकल्प- 
प्रस क्िद्च । 


अर्थं-जौर जव प्रत्यय (चिङ्‌) के अथं का उस (नन के थं) के साथ 
अन्वय (होने) मे बाधक (उपस्थित) होता है तव धातुके अथं का (लिङ्थं 
से) अन्वय होता है। ओर वह (लिङं से प्रत्ययाथं के अन्वय होने मेँ) 
वाधक दो प्रकार का है-'उसका त्रत" (तस्य व्रतम्‌") यह उपक्रम (भारम्भ) 
एवं विकल्प की प्रसक्ति (आपत्ति) । 


अथंवोधिनी--दो प्रकार के एमे वाधक होते हँ जिनके उपस्थित होने पर 
नजथं से प्रत्ययाथं का अन्वय नहीं होता । एेसी स्थित्ति में नबथं का अन्वय 
वात्वथसे होताहै। दो प्रकारके बाधको में प्रथम है- तस्य ब्रतम्‌" का 
एः उपक्रम ओौर द्वितीय है “विकत्पप्रसक्तिःः । (तस्य व्रतम्‌" का अथं 
दै-त्रह्मचारों के कतव्य । जहां कहीं ब्रह्माचारी के कतंव्यों कां उपक्रम 
(प्रारम्भ) "तस्य व्रतम्‌" पदोंद्वारा किया गयाहै भौर वादके वाक्यया 
वाक्यों में “नज ' का प्रयोग किया गथा हो वहां लिङ्थं-प्रवतंना-का सन्वय 
नजथं से नहीं होगा क्योकि "तस्य त्रतम्‌' के द्वारा कतव्य की सूचना दी ग 
है। कतग्यस्थक में प्रवतंना होती है, विवर्तना नहीं । जिङ्थं से नलर्थ 
के अन्वय होने पर प्रवर्तना का बोधं होगा, इसकिए एसे स्थरो पर धात्वथं 
काही नमर्भं से अन्वय होता है। 


विकत्प-भ्रसक्ति स्थर में लिङर्थ का नमथ से अन्वय नहीं होता अपितु 
# सुबन्त पद का, क्योंकि विकल्प की आपत्ति हो जाती ` है इसका विवेचन 
विभाग संस्या-८० में विस्तार से किया गया है। 


प्रसंग-अव प्रथम बाधक का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है- 
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(७९--आद्यं बाधकम्‌ ) 

तत्राद्य नेक्षेतोधन्तमादित्यम्‌' इत्यादौ, "तस्य व्रतम्‌ इ्युप- | 
क्म्यैतद्वाक्यपाठत्‌ । तथा चात्र पयं दासाश्नयणम, । तथा हि~ -च 
व्रतशब्दस्य कतंव्यार्थे रूढत्वात्‌ ^तस्य त्रतम. इत्यत्र स्नातकस्य 
व्रतानां करत॑व्यत्वेनोपक्रमात्‌ । क्रि तत. कर्तव्यमित्याकाङ्क्नायां 
नेक्षेतो्यन्तम " इत्यादिना कर्तव्यां एव प्रतिपादनीयः । अन्यथा 
र्वोत्तरवाक्ययोरेकवाक्यत्वं न स्यात. । तथा च = नजथन न 
प्रत्ययाथन्वियः कर्तव्याथनिवबोधात. । विध्यथप्रवर्तनाविरोधि- 
निवतं नाया एव तादृशनजा बोधनात., तस्याइच कत व्याथेत्वा- 
भावात. 1 तस्मात. नेक्षेत" इत्यत्र नना धात्वथंविरोध्यनीक्षण- 
संकल्प एव लक्षणया प्रतिपाद्यते, तस्य कत ग्यत्वसंभवात. । 


आदित्यविषयकानीक्षणसंकल्पेन भावयेत ' इति वाक्याथ; । -ग्‌ 
तत्र॒ भाव्याकाइक्षायाम, “एतावता हैनसा वियुक्तो भवतिः 
इति वाक्यशेषावगतः पापक्षयो भाव्यतयान्वेति । एवं च 
पूवत्तिरयोरेकवाक्यत्वं निवंहत्येव । 


-न्‌ च अत्र धात्वथविरोधिनः पदार्थान्तरस्यापि संभवात. 
कथमनीक्षणसंकल्पस्येव भावनान्वयः इति वाच्यम. । तस्य 
कर्तव्यताभावेन प्रकृते भावनान्वयायोग्यत्वात । 

अथं-नमथं का परत्ययाथं क साय अन्वय होने में पिरका बाधक^तस्य # 

ब्रतमिः्युपक्रमः" है निषङ्गा उदाहरण दै-नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌” अर्थात्‌ "उदित ~ 
होते हए सूयं को न देखे" । (तस्य व्रतम्‌! दवारा प्रकरण का प्रारम्भ करके 
निक्षेत' इत्यादि वाक्य का पाठ होने क कारण ही नमथ से क्रियार्थं का अन्धय 
नहीं होता है । इसीकिए यहां पयु दास का आश्य छिथा गया है । इस विषय 
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स्पष्टीकरण इस प्रफार क्रिया गया है-त्रत शब्द कतंग्य अथं मे रूढ हे 
गौर “तस्य व्रतम्‌" पदों द्वारा स्नातक के कर्तव्य के विधान का प्रारम्भ 
कियागया है। व्वह कौन सा क्तंव्य है।' एेसी आकांक्षा होने पर 
नेशेतोचन्तमादित्यम्‌' इस वाक्य के दवारा कतव्याथं का ही भरतिपादन होना 
चाहिये । मन्यथा "तस्य त्रतम्‌' ओर नेशेतोचन्तमादित्यम्‌' इन दोनों वाक्यों में 
एकवाक्यता न हो सकेगी 1 अतएव कर्तब्याथं का वोव न होने के कारण 
नजथं से प्रत्ययाथे का अन्वय नहीं होगा । नजथं से प्रत्ययाथं का अन्वय होने 
पर प्रवर्तना की विरोधिनी निवर्तनाका ही ज्ञान होता है भौर निवर्तना में 
कर्तव्यता का अभाव रहता है, इसलिए नकोतोचन्तमादित्यम्‌' इस स्थल में 
जक्षणा के हारा नन्‌ का अथं धात्वथं का विरोधी-अनीक्षणसंकल्प छिया 


जाता है क्थोकि अनीक्षणसंकल्प कर्तभ्य की कोरि में माता दै अर्थात न देखने 
का संकल्प क्रिया जा सकता है । 


तव निक्षेतोच्न्तमादित्यम्‌' इस वाक्य का सूयं कोन देखने के संकल्प 

के द्वारा भावना करे" यह अथं होत। है। इस पर जव भाय्य (फ) को आकांक्षा 
होती है तव "एतावता हैनसा वियुक्तो भवति" (इतने से व्यक्ति पापमूक्त हो 
स्नाता दे) इस अथंवाद से ज्ञात 'पापक्षयः भाव्य के रूप समन्वित होता है। 
इस प्रकार पूवं एवं उत्तर वाक्यों में एकव।क्यता का निर्वाह हो जाता है । 
यह्‌ भौ कहना उचित नहीं कि "धात्वथं का विरोधी ओर भी कोई पदां 
(जसे कपड़े से नेत्र वंद करना आदि) हो सकता है, फिर अनीक्षणसंकल्प को 
ही भावना से अन्वय होने योग्य क्यों माना जाये ? कारण, धात्वथं का विरोषी 
(कपड़ से नेत्र वंद करना आदि) मौर किसी पदां मे कतंग्य नहीं हो सकता। 

इ सीचिये प्रकृत स्थल मं उसका भावना से अन्वय नहीं होता । 

अ्थंबोधिनी- विभाग संख्या ७८ में प्रंथकारने सूचित किया है, किरेसे 

रर स्थल दो प्रकारके होते हं जहां नथ से प्रत्ययां के अन्वय मे बाघा पहु"चती 
है । देसे स्थलों पर पयुदास का आश्रय छया जाता है । जव नयं का अन्वय 
प्रत्ययां से न होकर (१) धात्वथं अथवा (२) सुबन्त पदके अथं से हो 
उस स्थिति को पयु दास कहते हैँ । पदे प्रकारके पथुदासके स्वङ्प का 
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ग विभाग में किया गया है एवं द्वित्तीय प्रकार के पय्‌ दास का 


स्पष्टीकरण इस्‌ ह 
स्पष्टीकरण विभाग संख्या ८० ज किया गया है । 


नज्थं से प्रत्ययाथं के अन्वय 


कारके स्थलों मे से पहिले प्रकार का स्थ, वह है जहां कतव्य भर्थात्‌ 


्रवत्तिबोधक शाब्द श्रत" से किसी अनुष्ठान को प्रारभ्न करके परवर्ती वाक्यों 
रं नब" का प्रयोग मिता है । इस विभाग में इसी प्रथम प्रकार के बाधक 
के स्वरूप का विवेचन कियाजा रहा है । ग्रन्थकार तत्राद्यम्‌" पदी द्वारा इसी 
प्रथम बाधक की ओर सङ्केत कर रहे द । 

जहाँ कदीं क्तंग्यविषयों का विवेचन घ्रत' (कर्तव्य) आदि शब्दं का 
, उल्छेख करके प्रारंभ किया जाता है१ भोर उन्हीं कर्तव्यो के बोधक वाक्यों में 
"नन्‌" का प्रयोग किया जाता हे वहां ननं का भन्वय प्रत्ययाथं से नही 
होता 1 उदाहरण के किए क्षेतोचन्तमादित्यम्‌"२ {उदित होते हए सूर्यं को 
नहीं देखना चाहिये) इस वाक्य का अथं करते समय (नज.' (न) के अथंसे 
नक्ष त्‌-गत) 'त' प्रत्यय के थं का 
न्ेतोबन्तमा दित्य, वाय का अयोग रत _^--------- त्यम्‌” वाक्य का प्रयोग श्रत 


२ सयत्नोपक्मेऽनष्ठेयपदाथंवाचको ब्रतकब्दो द्दयते" 
| (सारविवेचिनी पृष्ठ-१६० ) 


,९ (कर्तव्य) के प्रसङ्खं में क्रिया 


२-सम्पूणं श्लोक इस प्रकार है- 
नक्षेतोद्यन्तमादित्ये नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपषृष्टं न वारिस्थं न मध्य नभसो गतम्‌ ।।' 
(मनुस्मृति-४।३७) 
कुल्लृक भट ने इस इलोक की व्याख्या इस भकार की है- उद्यन्तमस्तं 
यन्त च सूयं विम्बं सम्पूणं ` नक्षेत्‌ । उपगरष्टं ग्रहोपरक्त वक्राद्य पसगंयृक्तं <, 
वारिस्थं जल्प्रतिविम्बित, नमोमध्यगतं मध्यंदिनसमये । 
३-“अतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । 


स्वर्गायृष्ययशस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत. ॥' 
(मनुस्मृति-४।१३) 


होने मे जहां बाघा उपस्थित होती है उन दो 


धन्थय नहीं किया जायेगा । कार्ण 


३ 
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गया है । अभिप्राय यह्‌ है कि स्नातक" के व्रतो का प्र्यापन करने के पूवं 
कतंव्याथं सूचक "व्रत" ब्द का प्रयोग किया गया है । इसी वात को ग्र॑यकार 
` ने (्तस्यत्रतमित्युपक्रमः' (उस स्नातक का कतंग्य कहकर प्रारंम करना) 
इन शाब्दो द्वारा कहा है ! इससे यही सिद्ध होता है कि नक्ष तोचयन्तमादित्यम्‌ 


स ~---------------------न---------~- 


१- स्नातक तीन प्रकार के होते है-(१) विद्यास्नातक (२) ब्रतस्नातक 
एवं (३) विदयात्रतस्नातक । विद्यास्नातक उस स्नातक को कहते है जिसने 
स्वाध्याय की समाप्ति कर छिया हो किन्तु ब्रह्मचयं की जववि को पूरा न 
किया हो । व्रतस्नातक एसे स्नातक को कहते ह जिसने ब्रह्यचयं की अवधि 
तो पूरी करली हो किन्तु मघ्येतग्य वेद का बध्ययन न समाप्त किया हो। 
विद्याव्रतस्नातक उस स्नातक को कहते ह जिसने अव्येतग्य वेद का अध्ययन 
ओर ब्रह्मचयं की अवचि दोनों को पूणं कर लिया हो- 


. च्त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातक्रो व्रतस्नातको विदयात्रतस्नातक इति । 


- समाप्य वेदमसमाप्य ब्रतं यः समावर्तते सवि ्यास्नातकरः । समाप्य त्रतमसमाव्य 


वेदं यः समावर्तति स व्रतस्नातकः । उभयं समाप्य यः समावर्तते स विद्यात्रत- 
स्नातक इति 1" 


(पारस्करगृह्यसूव्र-२।५।३२-३५) 
तथा 


समाप्य समाप्ति पठतोऽधं तश्च अवसानं नीत्वा वेदवेदस्य मतरब्राह्यणा- 
त्मिकां एकां शालां त्रं च ब्रह्मचयं समाप्य यः समावर्तते स्नाति स ब्रह्मचारी 
विद्यास्नातशो भवति एवं समाप्य ब्रं दराददावापिक्रादिकं ब्रह्मचयं असमाप्य 


. असम्पृणं मघीत्य वेदं एकां शाखा यो ब्रह्मचारी समावर्तते स्नानं करोति स 


व्रतस्नातको भवतति उभयं वेदं सब्रह्मचयं समाप्य अतं नीत्वा यः स्नाति स 
विद्याब्रतस्नातको भवति । 


(पारस्करगृह्य सूत्र-२।५।३३-३* १२ हरिहरभाष्य) 


कषु 
9 शु अ उ 
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वाक्य कतव्य अर्थात्‌ प्रवतंना का वौघ कराता | है ' निवतंना 

का नहीं । आश्य यह है कि जव प्रकृत स्थल में साक्षात्‌ ९ ५ दाव्द | का क 
प्रयोग क्रिया गया है ओर श्रत' शब्द का रूढ अथ कतग्य छता है तव | कि 
कत॑ग्यम्‌" अर्थात्‌ बया कर्तव्य है ? इस प्रकार स्नातकं के कतग्यों की काक्षा 
होती हे तव नेशोतोचन्तमादित्यम्‌ इत्यादि वाक्य व कके रूपमे ही 
अन्वित होना चाहिये । इस प्रकार श्रत शब्द एवं नेक्षेत' आदि वाक्य दोनों 


कतंग्यपरक समज्ञे जाने के कारण दोनों वाक्यों मे समन्वय हो जाता है । 
अन्यथा तस्य व्रतम्‌" एवं नेशेतो्यन्तमा दित्यम्‌* इन दोनों वाक्यों मे समन्वय ` 
न होने के कारण एकवाक्यता न हो पाती ओर दोनों वाक्य एक ही विषय के 


प्रतिपादक न माने जाते। 


यह सिद्ध हो जाने पर कि ने्ोतो्न्तमादित्यम्‌' दारा कतंव्याथं-पवर्तना 

काही बोघ होता है, यह विचारणीय भरद्न है कि प्रकृत वाक्य से प्रवतेना का 

वोघ किस प्रकार हो सकता है ?. इस प्रन का उत्तर इस वात पर निभेर फ 
करता है कि वाक्यगत "नन्‌" (न) के अथं का अन्वय किसके साथहो। जसा 

कि विभाग संख्या ७६ मे वतखाया गया है क्रि यदि ननथं का अन्वय प्रत्ययां 

से किया जायेगा तो वाक्य से निवर्तना का बोघ होगा, ओर निवर्तना विधि- 

बोध्य ्रवतंना के ठीक विरु होती है (तथा च ननर्थेन न प्रत्ययार्थान्वयः 
कतंव्यार्थानववोधात. । विष्यथं विरोधिनिवर्तनाया एव तादृडानना बोघनात )। 

इस भकार प्रकृत वाव्य से निवर्तना का बोघ होनेसे वाक्य कर्तव्य-बर्थं का 

बोध नहीं करा सकेगा क्योकि कर्तव्य अथं का बोघ तो निवर्तना द्वारा न 

होकर प्रवर्तना द्वारा ही होता है । इस प्रकार नवथ से प्रत्यथा्थं का अन्वय ह 
मानने पर निवर्तना का वोध होने कगेगा ओर निवर्तना श्रत" शब्दबोध्यकर्त-® ` 
व्याथ -प्रवर्तना के विख्ढ होती है, इसङ्ए तस्य व्रतम्‌ एवं नेक्षेतो्यन्तमा- 
दित्यम्‌ ` दोनों वाक्यों मे समन्वय अर्थात. एकवाक्यता नहीं हो सकेगी, जब 
कि दोनों में एकवाक्यता होनी चाहिये । यही कारण दहै कि यहाँ ननं के 
साथ प्रत्ययां का अन्वय नहीं होगा । 


` धात्वथं का अर्थात्‌ नगथं से ईक्ष्‌" 


ध 


| 
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भदन यह है किं फिर न थं से किसका अन्वय दोगा ? उत्तर यह है कि 


ातु के अथं का अन्वय विवक्षित है । न्न्‌ 
का अथं "विरोघीः मौर “ईक्ष ° वातु का अथं ईक्षण" अर्थात्‌ 'दर्॑न' है । तव 
ननथं' एवं धात्वथं का अन्वित अथं शृक्षणविरोधौः अर्थात्‌ ्ददंनविरोधी 
टमा । किन्तु अव ईक्षणविरोधी कौन सा पाथं छया जाये, यह ॒प्रइन उप- 
स्थित होता है । मीमांसक यहाँ पर लक्षणा द्वारा धात्व्थविरोधी के रूप में 
अनीक्षणसंकल्प' को गृहीत हुमा मानेगा । कारण, धात्वर्थविरोघी 
पदाथं एेसा होना चाहिये जो कतव्य हो सके । संकल्प “भावात्मक मानस 
कर्म होता ह । इस प्रकार “अनीक्षणसंकल्प' कतव्य की कोटि मे जा सकता 
है । “अनीक्षणसंकल्प' के मानस कमं होने पर नेक्षेतोचयन्तमादित्यम्‌' वाक्य 
का मीमांसासम्मत अथं इस प्रकार होता है-“आादित्यविषयकानीक्षणसंकल्पेन 
भावयेत्‌ । अर्थात्‌ आदित्य को न देखने के संकल्प से सम्पन्न करे ! इस भकार 
ठम देखते ह कि प्रकृत अथंबोधवाक्य विधि-रूप मे-कतंग्य-खूप मे परिणत 
हो जाता है । | 

उक्तं वाक्य में "भावयेत्‌" पद साकाक्ष है । यह “कि भावयेत्‌ इस प्रकारं 
भाज्य (साध्य) की आकांक्षा होती है, जिसक्रा उपशमन “एतावता हैनसा वि- 
युक्तो भवति" इस वाक्यशेव अर्थात्‌ अर्थवाद वाक्य से होता है । इस अथंवाद 
वाक्य का अथं है-“इतने (मादित्यविषयकानीक्षणसकल्प) से व्यक्ति (स्नातक) 
पापसे मुक्त हो जाता है।' इस प्रकार नेक्षेतोन्तमादित्यम्‌' एवं "एतावता 
दैनसा वियुक्तो मवति" इन दोनों वाक्यों को भिाकर एक पूणं वाक्य बन 
जाता है । यह इसक्िए किं दोनों वाक्य परस्पर साकांक्ष है। प्रथम वाक्य 


साध्याकाक्ष हैमौर दूसरा साधनाकांक्न साधन-आादित्यविषयकानीक्षणसंकल्प का 


१- मनुस्मृति में फल्बोधक वाक्य भिन्न है । वह इस प्रकार है - 
"अनेन विश्रो वृत्तेन वतंयन्वेदशास्वरवित । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥।' 


(मनुस्मृति-४।२३०) 


[व 
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उल्लेख प्रथम मे है भौर साध्य-पापमूक्ति का दूसरे में । 
यही सिद्ध होता है कि यहां धात्वथं विरोधी केरूपमें 
लेनाहैन कि प्रव्तनाविरोधी निवतंना । 


इस सब विवेचन से 
'अनीक्षणसंकत्प' ही 


पूवं पक्षी प्रदन कर सकता है कि धात्वथं के विरोषी संसार मे ५ 
अनेक पदाथं है जंसे कपड़ से नेत्र वंद करना, फिर घात्वथंविरोधी कतन्यरूप 
नरं अनीक्षणसंकल्पः को ही क्यों ग्रहण किया जाता है । इसका उत्तर यहं ह्‌ 
किं कपडे आदिसे नेत्र वंद करना शारीरिक क्रिवामात्र है जव कि तस्य 
व्रतम्‌ दारा ठेमे कतंग्यो का बोव होता है जो मांनस कमं ही । “इद मया 
कर्तव्यम्‌, इदं न॒ कतव्यम्‌, इयेवं विधसंकल्प विशेषा दब्रतम्‌ ‡` । इस प्रकार 
अनीक्षणसंकल्प भावना के रूप में अन्वित होने के कारण अर्थात भावनारूप 
होने मे समथ होने के कारण यहां पर ग्रहण किया जाता है, "कपड़े आदि 
से नेत्रो का वंद करना आदि नहीं । 

ध्यान रहे कि यहां (१) 'तस्य त्रतम्‌" (२) नेक्षं तोद्यन्तमादित्यम्‌ एवं 
(३) एतावता हैनसा वियुक्तो भवति इन तीनों वाक्यों मे एकवाक्यता. 
मानी गई है अतएव इन तीनों वाक्यों का उल्केल एक ही ग्रन्थ में भिलना 
चाहिए था । अतएव यह अन्तरेषणीय विषय है कि यह तीनों वाक्य किंस 
श्रुति से उद्धृत कयि गये हं ! 

चिन्नस्वामी ने श्रत" शब्द को "वम" का गौर उपक्रम ब्द को “उप- 

संहार का उपलक्षण माना है । एेसी स्थिति में यदि उपसंहार वाक्य मे "धमं 
का उत्केख हो भौर उसके पूवं धमंपरकवाक्य में (नन' का प्रयोगहोतो 
वहां भी पयुदास का आश्रय छया जायेगा एवं ननं का अन्वथं धाठवथं के 
साथ होगा । उदाहरण इम प्रकार समक्षा जा सक्ता है । परहिके एक विधि 
वाक्य का उल्छेव इस प्रकार प्राप्त होता है- एकादश्यां न मृञ्जीत पक्षयो 
उभयोरपि" अर्थात्‌ "दोनों पक्षों की एकादसी मेँ भोजन नहीं करना चाहिये । 





१--देखिये मनुस्मृति (४।१२) पर कुल्लूृक भट्ट की टीका । 


र्‌ 
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पन्च बाद मे उक्त वाक्य के प्रसङ्खमे उपसंहार वाक्य इस प्रकार प्राप्त 
होता है -'वनस्थयतिवर्मोऽयम्‌' 1 यहाँ उपसंहार वाक्य मे “घमं शब्द का 
अथं कतव्य है 1 अतएव (एकादद्यां न॒ भृञ्जीत पक्षयोद्मयोरपि' मं आ 
करतंव्य का प्रतिपादन होना चाहिये तभी दोनों वाक्यो मे एकवाक्यता का 
निर्वाह होगा । यहा न भुञ्जीत का अथं लक्षणा दारा अभमोजनसङ्भुल्पेन 
भावयेत. ' होगा" , 
भ्रसङ्कः- ननथं से प्रत्याथं के अन्वय होने मे पदिरा वाघक तस्य त्रत 
मित्युपक्रमः' था जिसका विवेचन हो चका है । अव द्वितीय बाधक "विकल्प 
प्रसक्ति" के स्वरूप का विवेचन कयाजा रहा दै- 


(८०-द्वितीयवाघकम्‌) 
द्वितीयं 'यजतिषु ये यजामह करोति नानुयाजेषु' इत्यादौ । 
अत्र विकल्पप्रसक्तौ च पयु दासाश्रयणात्‌ । तथा हि । यद्यत्र वाक्ये 
ननरथेन प्रत्ययार्थान्वयः स्यात्‌, तदा अनुयाजेषु ये यजामहे इति 
मंत्रस्य प्रतिषेधः स्यात्‌, अनुयाजेषु ये यजामह न कूर्यात्‌ इति ॥ 
स॒ च प्राप्तिपूवंक एवः, प्राप्तस्येव प्रतिषेघात. 1 प्राप्तिङ्च्‌ 
'यजतिषु ये यजामह करोति" इति शास्त्रादेव वाच्या 1 चास््र- 


प्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एव, न तु बाधः । प्राप्तिमूकरागस्येव 
तन्मूकशास्त्रस्य शास्त्रान्तरेण बाघायोगात. \ 


अर्थ (ननं से प्रत्ययाथं का अन्वय" होने मे दूसरा वाघक विकल्प 
प्रसक्ति (विकल्प की आपत्ति है। विकल्पप्र्षक्ति का उदाहरण यजतिषु 
येयजामहं करोति नान्‌याजेषु' यह वाक्य है (इसका अथं-यागों में येयजामह्‌ 
१--त्रतमित्यपलक्षणं घर्मादिपदस्यापि । उपक्रम इत्युपलक्षकमुपमसहा- 
रस्यापि 1 मत एव "एकादश्यां न भूञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि । वनस्थयति- 

धर्मोऽयम इत्यत्राभोजनसंकल्पलक्षणा स्मतं भिरङ्गीकृता स्गच्छते 
(सारविवेचिनी, पृष्ठ १६१) 
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मंत्र का पाठ करना चाहिये, अनुयाज मे नहीं) । यहां यदि ननथं से 
प्रत्ययां का अन्वय किया जाये तो विकल्प की भापत्ति होती है अतः भरृत- 
स्थल में ननर्थं से प्रत्ययां का अन्वय नहीं किया जाता, अपितु पयुदासका 
माश्रय छेते हुये अनुयाज के साथ । इस विषय को इस पकार. षमृिगेन 
यदि उक्त वाक्य में ननं" का अन्वय श्रत्ययार्थं' से होगा तो व 
संक यागो भं थे यजामहे" मंत्र का प्रतिषेष होने कगेगा भयात्‌ अनुयाज 
मे धये यजामह" मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए यह अथ होगा । ॥ जों 
मे उक्त मंत्रका प्रतिषे तभी संभव है जन उसकी प्राप्ति १ हिल सं इई 
रही हो, क्योकि प्राप्त पदाथंकाहीतो प्रतिषेष दहो सक्ता है। धे यजा- 
मह मंत्र की प्राप्ति "यजतिषु ये यजामह करोति इस ॒शास्मवचन 
से होती है । शास्त्र से प्राप्त (मंत्र जादि) पदां का प्रतिषेध प्रतीत हीने 
के स्थर में विकल्प ही मानाजा सकताहैन कि शास्तरप्राप्त का निषेध 
(बाध) । जिसकी प्राप्ति का मूक राग होता है (जैसे ककञ्जभक्षण) उसका 
शास्त्र (यथा-न करञ्जं भक्षयेत्‌") द्वारा वाध हो जाता है भिन्तु राग- 
भप्त पदां की भांति शास्वप्राप्त (जैसे-"ये यजामह मंत्र, पदाथं का 
दुसरे शास्त्र (शस्वरान्तर) से वाध हा नहीं माना जा सकता । 

अ्थबोधिनी-विभाग संख्या ७ मे यह्‌ वताया गया है रि ननथंसे 
मत्ययाथं के अन्वय होने मेदो प्रकार के वाधक होते ह--( १) (तस्य ब्रत- 
भित्युपक्तम" एवं (२) "विकल्पप्रसक्ति' । इनमे से पिके प्रकार के वाघ का 
विवेचन विभाग संख्या ७९ मेँ अभी किया जा चुका दहै । प्रकृत विभागमे 
विकल्पप्रसक्ति' संज्ञक द्वितीय प्रकार के वाध के स्वरूप पर विवेचन किया 
जा रहा है । 


आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (२४।१३।५) में 'यजतिषु ये यजामह करोति 
नानुयाजेषु" यह वाक्य प्राप्त होता है ।रौत सूत्र में पल्ति होने के कारण इस 
वाक्य को शास्त्र कहा जाता है । इस वाक्य का अथं इस प्रकार है--“यागों 
भे-येयजामह' सं्नक मंत्र का पाठ करना चाहिए अनुयाजों मे नदी" । 


ॐ 
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वस्तुतः “यजतिषु ये यजामहं करोति, नान्‌याजेषु" इषम दो वाक्य है ।वे 
इस प्रकार है-(१) 'यजतिषु येयजामहं करोति" एवं (२) “नानुयाजेषु' ॥ 
पिके वाक्य का थं है-भ्यागों मे थेयजामह' मंत्र का पाठ करना चहिये" 
गौर दूरे वाक्य का अथं है-.अनुयाजसंज्ञक यागों मे नहीं । यहाँ हम 
देखते ह कि दुसरा वक्य-'नान्‌याजेषु" स्वयं मे पूणं नटीं है । इसे पूणं रूप 
प्राप्त होने में प्रथम वाक्य से सहायता लेनी पड़ती है अर्थात्‌ परवाक्षय पूवं- 
वाक्याश्ितं है । पूवं वाक्य से सहायता प्राप्त करने पर परवाक्य का पृणंरूप 
इस प्रकार होगा--"नानुयाजेषु येयजामहं करोति । इसका अथं यहु हुआ 
कि अनुयाजसंज्ञफ़ यागो मे ये यजामह नामक मत्र का पाठ नही करना 
चाहिए । 


'अनुयाजेषु ये यजामह न करोति' इस वाक्य में ननथं से प्रत्ययाथं का 
अन्वय नहीं किया जा सकता । कारण, नजर्थे से प्रत्ययां का अन्वय होने पर 
निवतंना का बोध होगा गौर निवतंना से "अनुयाजसंज्ञक यागो मे ेयजामह' 
र मंत्र का पाठ नहीं करना चाटिए' यह मानना पड़गा। इस प्रकार येयजामह' 
मंत का निषेध होगा ' 1 किसी पदाथं का निषेध सदव प्राप्तिपूवंक होता 
है अर्थात्‌ जिस किसी भी पदार्थं की प्राप्ति पटिेसे हुई रहती दै उसी 
का निषेव होता है । उदाहरण के लिए न कलञ्जं भलयेत्‌' वाक्य "कञ्ज 
भक्षणः का निषेष कर रहा है क्योकि 'कलज्जमक्षणः को प्राप्ति राग द्वारा 
पहिले से हुई रहती है । 

यह स्पष्ट ही है किं “अनूयाजेष्‌ ये यजामह न करोतिः वाक्य कोथे 
यजामह मत्र की श्राप्ति "यजतिषु ये यजामह करोति वाक्य से हई द। 
दोनो वाक्यों में एकवाक्यता है ही । दोनों वाक्य `शास््र' सज्ञा से अभिहित 


> होते है क्योक्नि वे शास्त्र श्रौत सूत्र में प्राप्त होते है । इस प्रकार ननथं से 


प्रत्ययां का अन्वय मानने पर “यजतिषु ये यजामह करोति' इस शास्त्र से 


र ााााााााकणणाणासाणणणापणणणणतदाा ण 


१--श्रतिषेधः स विज्ञ यः क्रियया सह यत्र नन्‌' 
(मीमां सान्यायप्रकाश- पृष्ठ १६२-मे उद्धूत ) 
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च ॥। ब सा 
प्राप्त ये यजामह" मंत्र का अनुयाजेषु ये यजामह न करोति" इस शास्र 


से निषेव होने कुगता ह । य 
“किन्तु शास्त्रभराप्त पदाथं का दुसरे शास्त्रसे निषेध नही मानाजा 


सकता । कारण, प्रकृत स्थल में परशास््र॒ को स्वाथवोधहेतु पूवं शास्त्र 
की अपेक्षा होती है। इस प्रकार सापेक्ष होने के कारण परशास् पूवं ास्व- 
प्राप्त मंत्र का वघ कर सकने मे असमं है । हा, यदि दोनों गास्त्र भदस 
निरपेक्ष होते तो उन दोनों मे वाध्यताधकभाव सम्बन्व हो सकता था ` । 
इसके अतिरिक्त रागप्राप्त पदां का शास्र द्वारा निषेध दहो सकता है जसे 
रागप्राप्त-कलञ्जभक्षणः का वाघ न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इस शास्त दाराहो 
जाता है । किन्तु रागप्राप्त पदाथं काजंसे शास्र द्वाराबाधहो जाता है 
वसे शास्त्रप्राप्त का दुसरे शास्त्र से वाघ नहीं हो सकता । उदाहरण के 
चि (कलञ्जमभ्नण' की प्राप्ति रागमूलक है, इक्ीक्यि उसका न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌" से वाध हौ जातादहै। किन्तु इसी प्रकार भिस पदां की प्राप्ति 
शास्वभूलकर होती है एमे थे यजामह मंत्र का निषेध रास्त्रान्त र~-'अनुया- 
जेषु ये यजामह न करोति" से नहीं हो सकता । 

अव प्रन यह्‌ है किं प्रकृत स्थर मे एक शास्त्र द्वारा प्राप्त पदाथं का ` 
अपर शास्त्र द्वारा, निषेव है; ओर निषेध अमान्य है, तव मान्य क्या होना 
चाहिये ? उत्तर है- विकल्व । अर्थात्‌ जव ॒शस्त्रप्राप्त का शास्त्र द्वारा 
निषेव हो रहा हो तो विकल्प मान्य होता है, निषेध नहीं । विकल्प के 
मान्यतास्यल में पाक्षिक अप्रामाणिकता रहती है । अतएव जव विकल्प की 
प्राप्ति । प्रसक्ति) होने र्गती है तव पयुद का आश्य लिया जाता है । 
पथु दास का आश्रय ठेने पर ननर्थ" से 'धात्वथं' का अन्वय नहीं होतार । 
इस भकार . यह सिद्ध होता है कि विकल्प की प्रसक्ति नन्थं से प्रत्ययार्थः 
के अन्वय होने में वाधक है । 

१ । -वलबोहि बण्वनाचत्नाल चत्त वाघ्यवाघकमावो यत्र परस्परनिरपेक्षताः 


~. _ . (मीमांसान्यायप्रकाश, पृष्ठ-१६९ ) 
९ "पयु दासः स विज्ञेयः यत्रोत्तरपदेन नन" 
(मीमांसान्यायप्रकाड में पृ५्ठ १६१ पर उद्धृत) 


~ 
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प्रसंग - पूवं पक्षी एक एसा दृष्टान्त उपस्थित करता है जिषमें शास्व्र- 
रात्त का अपरलास्त्र द्वारा निषेव पाया जाता है। इसी आधार पर वह्‌ 
अजत स्य मे भी शास्वरभ्राप्त का शास्त्रान्तरं से निषेध स्वीकार कराना 
` चाहता है, इस विभाग मेँ उसका खण्डन करिया जा रहा है-- 
(*१-निखेभपोः जास्त्रयो्वाध्यवाधङ मावः) 

न च "पदे जुहोति" इति विशेषशास्त्रेण “आहवनीये जुहोति" 
इति शास्त्रस्येव नानुयाजेषु' इत्यनेन "यजतिषु ये यजामह करोति" 
इत्यस्य बाधः स्यादिति वाच्यम । परस्परनिरपेक्षयरेवशास्तर- 
योवध्यिवाघकभावात्‌ । पदलास्तरस्य हि स्वाथ विधानार्थं माहुवनीय- 
शास्त्रानपेक्षणान्नि रपेक्षत्वम्‌ । प्रकृते तु निषेधशास्तरस्य निषेष्यप्रस- 
क्त्मथं “यजतिषु ये यजामहम' इत्यस्य पेक्षगान्न नि रपेक्षत्वम. । 

अथ-ओौर यह्‌ भी नहीं कहना चाहिये (इति न वाच्यम्‌) कि “जैसे 
“पदे जुहोति" (गाय के सप्तम पद-चिह्ल पर हवन करे) इस विशेष शास्त्र के 
ष दवारा "आहवनीये जुहोति (आहवनीयः नामक अग्नि मे हवन करे) इस 
सामान्य शास्त्र कावाधहो जाता है उसौ तरह “नानुयाजेषपुः इस विहेष 
रास्त्र के दवारा यजतिषु ये यजामह करोति" इस सामान्यशस्त्र का वाध 
मान कल्या जाना चाहिए 1" कारण, परस्पर साकरांक्षन रहने वाठेदो 
दास््रोमे दही वाग्यवाथकमाव सम्बन्व होता है! पदबास््र (“पदे जुटोति) 
को अपने अथं का विधान करने के चख्यि आहवनीयशास्व-“आहवनीये जुहोति 
की अपेक्षा नहीं रहती है 1 किन्तु प्रङ्तस्थक मँ निषेधशास्त्र (“नातुयाजेषु ) 
को निषेधघ्य ("ये यजामह' मंत्र) की प्राप्ति के च्यि "यजतिषु ये यजामह 
करोति" इस शास्त्र की अपेक्षा रहती है । अतएव ननानुयाजेषु यह्‌ शास्त 
निरपेक्ष नहीं है । इसलिये प्रकृतस्थर मे दोनों वाक्यों में वाष्यबावकभाव 
सम्बल्घ नहीं हो सकता । 


अथंबोधिनी--पूवं पक्षी एसे दो शास्त्रवाक्यों को दृष्टान्त सूप में 
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तरे मीमांसक भी बाध्यबाधकभाव सम्बन्व नानता है । 
ये दो वाक्य है- आहवनीये जुहोति" एवं "पदे जुहोतिः । पदे जुहोति" 
वाक्य का अथं है-गाय के सप्तम पदचिह्ल पर॒ हवन करे" । "आहवनीये 
जुहोति" इस साम।न्य शास्व क। बाध “पदे जुहोतिः इस विशेषशास्त्र से माना 
जाता है । इस प्रकार "दे जुहोति यदं विरोषशास्त्र वाधक हुमा माना जाता 
है ओौर “भाहवनीये जुहोति" यह सामान्थशास्व बाध्य । पूवेपक्षी की युक्तिहै 
कि इसी प्रकार ¶्यजतिषु ये यजामह करोति" इस सामान्य रास्त्र कावा 
शासन सेक्यींन मान क्या जाये अर्थात्‌ यजतिषु 
बाध्य एवं 'नानुयाजेषु" को वाधक शास्त्र मान 


उपस्थित करता है जिन 


“नानुयाजेषु" इस विशेष 
ये यजामह करोति' को 


लिया जाये 1 
सिद्धान्ती पूवंपक्षी की उक्त युक्ति का खण्डन करते हुये कहता है किदो 


शास्ववाक्यों मे से कोई एक दूसरे का बाध तभी कर सकता है जव दोनों 
निरपेक्ष हों; दोनों स्वतंत्रहूपेण अपने विधेय का विधान कर सके । अभि- 
प्राय यह है कि परस्पर निरपेक्ष शास्वरवाक्यों में ही बाध्यवाधक्भाव हो 
सकता है । यदि दो वाक्यों मे से कोई एक वाक्य अपने अथवोध के हेतु 
दूसरे पर आधित रहसा है तो उन दोनों वाक्यों मे बाध्यबाधकभाव नहीं हो 
सकता है अर्थात्‌ दोनों वाक्थो मे से कोई एकं दूसरे का बाध करने मे समथं 
नहीं हो सरता । 
पदसास्त्र अर्थात्‌ “पदे जु गति एव आहवनीय चास्तर अर्थात्‌ “आहवनीये 
जुहोति" दो सवंथा स्वतंत्र निरपे् शास्त्र ह; अपने भथंबोध में कोई भी एक 
वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं रहता ह । इसल्यि “आहवनीये जुहोति" इस 
सामान्यदयास्त्र का "पदे जुहोति" इस विरेष शास्त्र द्वारा बाघ हुआ मान 


लिया नाता है । किन्तु “यजतिषु ये यजामह करोति" एवं (नानुयाजेषु" इन 


दोनो वाक्यों में एक-शनानुयाजेषु" यह निषेषशास्त्र अपने निषेष्य-ये यजामह 
मंत्र की प्राप्ति कै खयि धयजतिषु ये यजामह करोति" इस शास्त्र पर 
आधित रहता है, क्योकि अप्राप्त का निषेध ही नहीं हो सकता भौर प्रकृत- 


1 (४.1 


 \ 


ह 
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स्थर में-अनृयाज मे ये यजामह" मव के पाठ की प्राप्ति 
यजामह करोति" इसौसे होती है । फिर दोनों शास्त 
का हये । इ पी चियि 'यजतिपु ये यजामह करोतिः इस शास्त्र का वाय नानु 
याज" अर्थात्‌ अनुयजेषु ये यजामह न करोति' इष वाक्य से नहीं हुमा । 
भसंग-शास्त्र द्वारा विदित पदाथं का दास्त्र दवारा प्रतिषेष होने गने 
पर (नज्थं' से `सुबन्त के अथं" का अन्वय होता है न कि श्वत्यया्थः का, इसी 
विषय का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है- 
(८र२-वाधायोगोपसंहार.) 
तस्माच्छास्नविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधं विकल्प एव। स॒ च 
न युक्तः.। विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिकाप्रामाण्यापातात्‌। न ह्यनुयाजेष 
"ये यजामहम्‌ 'इत्यस्यानुष्ठाने नानुयाजेषु' इत्यस्य प्रामाण्यं संभवति, 
त्रीहियागानुष्ठाने यवशास्त्रस्येव । द्विरदृष्टकल्पना च स्यात्‌, विधि ` 
प्रतिषेधयोरपि पुरुषार्थत्वात्‌ । अतो नात्र. प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌, 
किन्तु नजोऽनुयाजसम्बन्धमाभित्य पयुदासस्यैव । इत्थ चानुया- 
जन्यतिरिक्त षु यजतिषु ये यजामहे इति मन्तं कूर्यादिति 
वाक्याथं बोधः, ननोऽनुयाजन्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्‌। एवं च 
न विकल्पः । अत्र च वाक्ये ये यजामहे" इति न विधीयते, 'यजतिषु 
ये यजामहम्‌' इत्यनेनेव प्राप्तत्वात्‌". किन्तु सामान्यशास्त्रप्राप्त- ये 


यजामह इत्यस्यानुवादेन तस्यानुयाजव्यति रिक्तविषयकत्वं विधीयते । 


'यजतिषुये 
परस्पर निरपेक्ष 


यत्‌ यजतिषु ये यजामह करोति" तदनुयाजबग्यति रिक्तेष्विति । 


ॐ 


अथ-अत एव जब एक शास्त्र के द्वारा विहित पदाथं का दूसरे शास्त्र चे 
प्रतिषेध (निषेध) होने लगता है तब वहाँ प्रतिषेष (निषेध) न मानकर 
विकल्प माना जाता है, किन्तु यहाँ विकल्प मानना भी समीचीन नहीं है । 
कारण, विकल्पस्थरू में पाक्षिक अप्रामाण्य की मापत्ति होने कगती है इसे 
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इस प्रकार समज्ञे-जव अनुयाजों मे भेयजामह' मंत्र का अनुष्ठान किया 
जायेगा तव शलानुयाजेषु" यह वाक्य प्रमाण न हो सकेगा, इस प्रकार पाक्षिक 
(एक पक्ष मे) मप्रामाण्य की गापत्ति होने कगनी है, जसे स ज 
यर्वा" इस विकल्पस्थर में जव श्रीहि" का अनुष्ठान किया जायेगा तब "यवंर्वा.च 
यजेत"यह यवशास्त्र अप्रामाणिक होता ह भौर यवानुष्ठान करन पर व्री हिशास्त्र 
मभ्रमाण होता है । इसके षतिरिक्त विकल्पस्थर में दो मदृष्टो की कल्पना 
करनी होती है, क्योकि अनुण्ठानपक्ल मे एक मृष्ट मानना हता है भौर 
अननुष्ठानपक्ष में दसरा अदुष्टा कारणविधि एवं निषेव दोनो से ही पुरुष।थं 
(अदृष्ट) उत्पन्न हुभा माना जाता ह । अतएव यहां प्रतिषेष का आश्रय 
नहीं छया जा सकता कितु "नन्‌' का अनुयाज से सम्वन्व मानकर पथु दास 
काही आश्रय लिया जायगा । | 

तब (पयुदास का आश्य छने पर) "यजतिषु येयनामहं करोति नानु- 


याजेषु" इस वाक्य क। अथं होगा -'अनुयाजव्यतिरिक्त णु यजतिषु येयजामह 
इति मन्त्र कुर्यात्‌" (अर्भ-अनुयाज के अतिरिक्त सभी यागों में ये यजामह 
मंत्र का पाठ करना चाहिये) । यहाँ पर लक्षणा दारा नन शब्द का मू 
अनुयाज के अतिरिक्त' लिया जातादै। इसप्रकार प्रकृत स्थल मे विकल्प 
की आपत्ति नहीं होती । ^नानुयाजेषु' अथवा यों कहा जाय करि 'अनयाजेषु 
येयजामह न करोति" इस वाक्य मे येयजामहः मंत्र का विधान 
नहीं क्रिया जाता है, क्योक्रि धे यजामह" मंत्र की प्राप्ति तो “यजतिषु 
वेयजामहं करोति" इसी वाक्यसे हो जाती है । “अनुयाजेषु येयजामहं न 
करोति' इस वाक्य मे धेयजामह' मंत्र का तो अनुवाद मात्र होता है, न कि 
विधान । विधान होता है मंत्र की अनुयाजातिरिक्तस्थकता का अर्थात्‌ यागो 
मे जौ भे यजामह" मंत्र का पाठ कतंग्य है वह्‌ अनुयाज के अतिरिक्त यागो में 
ही कतव्य है । इस प्रकार यहां केवकं उक्त मंत्र का पाठानष्ठान अनुयाजाति 
रिक्त यागो में कतव्य रूप से विहित होता है! ४ स 


मथंबोधिनी- पिले विमाग मे यह प्रदशित फियाजा चुका कि 
यजतिषु येयजामहं करोति" एवं नानुयाजेषुः अर्थात्‌ अनुयाजेषु येयजामहं न 
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करोति" ये दोनो वाक्य परस्पर निरपेक्ष नदीं है अतएव इन दोनों मे वाष्य- 


४ वाधकमाव नहीं है अर्थात्‌ “अनुयाजेषु येयजामहं न करोतिः इस शास्र के 
दारा (यजतिषु ये यजामह करोति" इस दास्त् कावाव नहीं होता। ` 


जव शास्त (शास््रवाक्यों) मे से एक शास्त्र 
के जयि दूसरे शास्त्र प्र गाधित होता है तव 


का प्रतिषेध नहीं करता है । इसच्यि तो एसे स्थलों पर प्रा तषेव नहीं माना 
जाता है अपितु विकल्प का आश्रय लिया 


जाता है किन्तु सर्वत्र विकल्प का 
भी आभ्य ऊेना समीचीन नहीं दै । कारण, विकल्प मानने पर अनुष्ठयपदाथं- 


वोधकचास्वर का पाक्षिक प्रामाण्य होता है । उदाहरण के चयि न्रीहिभिययंजत 
य¶्वा' इस वाक्यप्रयोगस्थल को छिया जा सक्ता है। यहां वैकल्पिक दो 
वाक्य इस भ्रकार समनज्ञने चाहिये- (१ ) ब्रीहियंजेत (२) यवैयंङेत । यहाँ 
्रोनो वाक्य परस्पर निरपेक्ष ह । यदि वाध्यवाधकभाव माना जाये तो कौन 
तरिका बाधक होगा इसका निणंय न होने के कारण सुन्दोपसृन्दन्याय से 
दोनों परस्पर बाधित होने र्गेगे,किन्तु एेसा होना उचित नहीं । इसल्ियि यहाँ 
विकत्प माना जाता है । विकल्प मानने पर अपने-अपने स्थान पर दोनों 
अनुष्ठित होने के कारण कथंचित्‌ दोनों के प्रामाण्य की रक्षा हो पाती है परन्तु 
जव “यवं यंजेतः को प्रमाण मानकर भयव (जौ ) दारा यागानृष्ठान किया 
जायेगा । उस पक्ष (स्थिति) मे यवशास्तर (*यवयंजेत') प्रमाण होगा किन्तु 
जव व्री हिभि्ंजेत'को प्रमाण मानकर ब्रीहि" द्वारा यागानृष्ठान निया जायेगा 
तब इस पक्ष (स्थिति) में यव" शास्त्र अप्रमाण होगा । इस प्रकार एक वक्ष 
मं यवशास्त्र गप्रमाण होगा । इस प्रकार एक पश्च म यवशास्तर (“यव यजेत?) 
का प्रामाण्य सिद्ध होता है ओौर दूसरे पक्ष मे अप्रामाण्य । अर्थात्‌ व्रीहिभियंजेत 
यर्वरवा' इस विकल्पस्थर मे यास्त्र की पाक्षिक प्रामाणिकतां आपन्न होती है 
परन्तु अगत्या उसे सहन कर लिया जाता है क्योकि वहाँ कोई र उपाय ही 


नहीं है । 


(शास्र वाक्य) अपने अर्थवोध 
निषेधशास्त्र आश्रयदास्र 
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श्यजतिषु ये यजामह करोति" इस सामान्यशस्त्र स 0 भी 
यागो भे *ये यजामह" मंत्र के पठ की प्राप्ति होती है। यगक्तामान्य के 
अन्तर्गत “अनुयाज संज्ञक याग भी ह । अतएव “यजतिषु ये ् 9. 
इस वाक्य को प्रमाण मानकर जब भनुयाजसज्ञर यागो में ये यजामह मंत्र “` 
का पाठ क्रिया जायेगा तव इ पक्ष भे 'नानुयाजेषु" यहं वाक्य भग्रामागिक्‌ 
होने कगेगा क्योकि इस वाक्य के अनुसार बनुयाजों मे येय जामह्‌' मंत्रका 
पाठ नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार “नानुयाजेषु' को प्रमाण मानकर यदि 
अनयाज में ये यजामह" मंत्र का पाठ नहीं किया जायेगा तो धयजतिषु यें 
यजामह करोति" यह शास्त्र अप्रमाण होने कगेगा क्योकि वह्‌ सभी यागो में 
प्राप्त है अतः अनृयाज मे भी थे थजामह्‌' मत्रके पाठका विवनकरताहै। 
अतः इस भप्रामाण्यापत्ति के भय से विकल्प की स्वीकृति उचित नहीं मानी 
जा सकती । त्रीहिभि्ंजेत य्वैर्वाः इत स्थर के समान यहां विकत्पभ्र सक्ति- 
रूप आपत्ति को सह्य नहीं माना जा सकता । कारण, यहां उपायान्तर से 
काम छया जा सकता है । वह्‌ उपाय है-पयु दास का आश्रयण । = 

विकल्पस्थक में एक दूपरा दोष यहहैकिदो अदुष्टं की कल्पना करनी ` 
होती है जिसपे गौरव दोष अपन्न होता है। दो अदृष्टो की कल्पना. इस 
लिए करनी होती है कि शस्त्रप्राप्त-ये यजामह" मंत्र के अनुष्ठान से 
एक प्रकार का अदुष्ट उत्पन्न हुआ माना जायेगा गौर शास्त्रप्ाप्त "ये यजा- 
मह मंत्र के पाठामाव से दूसरे प्रकार का अदृष्ट माना जायेगा । कारण, 
विधि एव प्रतिषेष दोनों पुरुषायं होते है-पुरुष के लिए होते ह अर्थात्‌ दोनों 
अदष्टाथंक होते ह| 

सारांश यह्‌ है किं ननं से प्रत्ययां का अन्वय मानने पर अन्त में 
जब दोषद्वयगमित विकल्प आपन्न होता है तव विकल्प से मुक्ति पाने 
लिए ननं का प्रत्ययाथं से अन्वय न करके सुबन्त ' अनुयजेषु" के अथं से 
अन्वय क्रिया जाता है । इसी को पयु दास कहा जाता है । 


वसे नन्‌ का अथं 'विरोवी' होता है, परन्तु जब नत्रथं से अनुयाजा 
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का अन्वयः किया जाता है तव नन्‌" शब्द का लक्षणा से "तदतिरिक्त अथं 
नाना जाता हे । एसी स्थिति में 'यजतिषु ये यजामह करोति नानुयाजेषु" 
वाक्य का अभिप्रेत मथ इस प्रकार होगा- अन्‌ याजव्यतिरिक्तेषु यजतिषु 

` यजामह कुर्यात्‌" अर्यात्‌ “अनुयाज के गतिरिक्त अन्य सभो यागो मं 
ये यजामह्‌' मंत्र का पाठ करे" । इस रकार पयुदास का आश्रय छने पर 
विकल्प की प्रसक्ति भ नहीं होती आओौर परस्पर वाध्यवाघकमाव भी नहीं 
होता । इसलिए उक्त शास्त्र मे चे कोई अप्रामाणिक भी नहीं होता । 

व्यान रहे ^नानूयजेषु" अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामह न करोति" इस 
चाक्यद्राराथये यजामह मंत्र का विधान नहीं किया जाता, मंत्र का 
विधान तो "यजत्तिषु ये यजामह करोति" इस वाक्य से किया जाता दै। 
अनुयाजेषु ये यजामह न करोति" इस वाक्यमें ध्ये य जामह' मंत्र का अन्‌- 
वाद मात्र है, जहाँ-जहां मन्त्र का पाठ अपेक्षित दै वर्हा-वहां के च्यि ही 

` उसका विधान होता है, अनुयाज के लिए नहीं अर्थात्‌ प्रकृत वाक्य से मंत्र के 

"अनुयाज के अतिरिक्त जन्य सभी यागोंमे पाठयि जाने का विधान है 

दथवा थवा यो कहा जाये कि मंत्र के अनुयाजव्यतिरिक्तविषयकत्व का विधान 

है । उस मंत्र के पाठ मे अनुयाजभिच्नयागस्थीयत्व का विधान है । इससे 

यह बोध होता दै कि मंत्र “अनुयाजग्यतिरिक्तविषयक' है ! अभिप्राय यह ह 

कि यजतिषु ये यजामह करोति" से जो यह विषान किया जाता है कि ध्यागोँ 

मँ ये यजामह मंत्र का पाठ करे वह अन्‌याज के अतिरिक्त (यागो) मे । यहां 
अनुयाज के अतिरिक्ति (याग) मे' कैव इतने पदाथं का विधान ननानुया- 
जेषु" अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामह न करोति" इस वाक्य से होता है । 
प्रसंग-अव "पयु दास उपसंहार से भिन्न होता है", इस विषय का 
फ रूपण किवा जा रहा ह~ ` । 
| ( =८३-पयुं दासोपसंहारभेदनिरूपणम्‌ ) 
नन्वेवं सामान्यशस्त्रप्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपादुप- 
संहा रात्‌ पयु दासस्य भेदो न स्यादिति चेत, न । उपसहारो दहि 
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तन्मात्रसंकोचार्थः । यथा-ुरोडाचां चतुर्धा करोति इति 
सामान्यप्राप्तचतुर्धाकरणम्‌. “आग्नेयं चतुर्धा करोतिः इति 
विशेषादागनेयपुरोडाशमात्रे संकोच्यते । पयु दासस्तु तदन्यनात- + 


संकोचा्थं इति ततो भेदः स 
अर्थ--.सामान्य्ास्त्र से प्राप्त पदार्थं का विशेष क्षत्र म॑ जो संकोच होता 


है उसे ही उपसंहार कहते ह भौर प्रयु दास भी, फिर व मे क्या बन्त॒र 
है?" यह कथन उपयुक्त नहीं । कारण, उच्चरितमाच में विहित पदाथं 
के संकोच को उपसंहार कहा जाता है । उदाहरण के लिये (पुरोडाशं चतुर्धा 
करोति" (पुरोडाद्च को चार भागों मं विभक्त करना चाहिए) इस सामान्य 
शास्त्र कै द्वारा “पुरोडादा के चतुर्घाकरण का विधान किया जाता है ओौर 
आग्नेयं चतुर्षा करोति" (अग्नेय पुरोडाश को चार भागोंमें विभक्त करना 
चाहिए) इस विशेषशास्त्र के द्वारा चतुर्धाकरण का आग्नेय पुरोडाद माचरे 
संकोच किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उपहार माना जाता है । किन्तु 
केवर “शब्दनिदिष्ट' के अतिरिक्त विषय में हने बारे संकोच को पयुदास 
कहृते है । यही तो उपसंहार भौर पयु दास में मन्तर है । 
अर्थबोधिनी- गिछले विमाग में पयु दास का विवरण आ चूका है। यह 
शंका हो सकती है कि क्या प्रयु दास गौर उपसंहार एक ही नहींरहै? 
क्योकि सामान्य शस्त्र से प्राप्त पदाथं का विशेषमं संकोच ही उपसंहार 
होता है भौर पयुष्दाक्त भी । उदाहरण के किए यजतिषु ये यजामह करोति" 
इस सामान्यशास्त्र से प्राप्त यजामह' मंत्र का 'नानुयाजेषु' इस शास्त्र से . 
अनुयाजव्यतिरिक्त यागो में सकोच ही जाताहै' इसी की पयुदास कहते ह 
भौर उपसंहार स्थर मे भी सामन्यशास््रसे प्राप्त पदार्थं का विश्लेष में 
संकोच किया जाता है । इस प्रकार दोनों स्थरो मँ स्थानसंकोच होताः 
है फिर दोनों मे भेद नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि माना जाता 
है 1 इसका उत्तर इस प्रकार सम्लना चादिए-प यु दास भौर उपसंहार 
दोनों को एक नहीं समञ्लना चाहिए, कारण, तन्मात्र संकोच को उपसंहार 
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कहते है यर्थात्‌ विघेय पदाथ के दाब्द द्वारा निदिष्ट विषय मात्र में होने वाङ 
संकोच को उपसंहार कहा जाता है । उपसंहार के स्वरूप का ज्ञान उदाहरण 
४ द्वारा स्पष्ट हो जायेगा । 

"पुरोडाशं चतुर्वा करोतिः इस सामान्यशास्त्र के द्वारा पुरोडाश के चार 
भाग किये जने (प्‌रोडालचतुर्घाकरण) का विधान होता है, तव “बाग्नेयं 
चतु्वा करोति" इस विरेषयास््र के हारा प्रोडारचतुर्घाकरण का संकोच 
आग्नेय अग्नीषो मीय' एवं 'ेनद्राग्न' इन तीन प्रकार के पुरोडाशो मंसे 
केवर गाग्नेय परोडाशमेंही होता है 1 "आग्नेयं चतुर्धां करोति" वाक्य में 
'जान्नेयम्‌' पद सुना जाता है ओर चतुर्घाकरणरूप विघेय पाथं का संकोच 
भी ाग्नेयप्रोडाशमात्रमे ही किया गया है, अर्थात्‌ यहां पर संकोच श्रुत 
(आग्नेय) पुरोडाशमात्र के खयि ही विहित होता दै श्रृताथेमात्र मे होने 
वारे संकोच को दी ग्रन्थक्रार ने नतन्मात्रसंकोचाथं :`' कहा है- 

पयु दास का स्वरूप इससे भिन्न है । पयु दासस्थक मे तन्माव्रसंकोच न 

५ होकर तदन्यमात्र मेँ संकोच होता है अर्थात्‌ पयु दासस्य में विधेय पदाथं का 
संकोच निदिष्ट से इतर विषय मे होता है । उदाहरण के लि यजतिषुये 
यजामह करोनि" वाक्य से ये यजामह" मंत्र का विवान किया जाता हैएव 
“नानुपाजेषु वाक्य से अनूयाजेतरमात् यागो मे उस मंत्र का संकोच होता 
है । इसं प्रकार यहां निर्दिष्ट तो “अनुयाज है किन्तु संकोच होता है 
अन्‌ याजेतरमानत्र में । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि उपसंहार सौर पय्‌ - 
दास दोनों सिन्न-भिन्न होते हं । 

सारांश यह है कि स्थानसंकोच पयुदास गौर उपसंहार इन दोनों 

स्थलों मे होता है सदी परन्तु दोनों स्थलों में महान्‌ पाथंक्य यह होता हे 
आ कि उपसंहारस्थल मे जहां विधान का स्थान कम होता है अर्थात्‌ विष'न- 
स्थान की संख्या कम होती है -निषेध स्थान को ही संख्या अधिक हो जाती 

है वहाँ पयु दासस्थक मे इसके विपरीत निषे वस्थान की संख्या कम होती 

है गौर विघानस्थान की. संष्या अधिक होती है। “आग्तेयं चतुर्धा करोति 
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के द्वारा जबकि पुरोडाश का चतुर्घाकरण आग्नेयपुरोडाञ्च काही चतुर्था 
करण होकर रह जाता ठै तो अन्य सभी पुरोडाश्षसाध्य याग पुरोडाशगत 
चतुर्धाकरण्‌ से वचित होते है। वे यागस्थरीय पुरोडाराचतुधक्ित नही होते ह, 
केवर भम्नेयधुरोडाश्च का ही चतु्धकररण होता ह । इसलिए (^ { 
करण का स्थान अविधेय चतूर्धाकरण स्थान से अल्प होने लगता है । गौर 
. ध्यजततिष येयजामह' करोति नानुथाजेषु यहाँ पर जव किथ्ये यजामह" मंन 
का पाठ अनृयाज्यरिक्त सभी यागो के किए विहितहोतादहैतो धे यजामह 
मंत्रका पाठ केवल अनुयाज में नहीं होता है, उस पाठ की अविषेयता 
केवर एक-नुयाज मात्र स्थान के लिए होती है किन्तु विधेयता एक- भनु- 
याज को छोड़कर सभौ यागो के ङ्एि निर्धारित होती है । इसकिए धर 
यजामह मंत्र के पाठके विधान का स्थान उक्त भनुयाजात्मक एकमात्र 
स्थान से कहीं मधिक निर्धारित होने रुगता है । अभिप्राय यह है कि विधान 
का स्थान ही वहां अधिक होता है । इलि पयुदास एव उपसंहार मे इस 
भकार महान्‌ अन्तर पाया जाता है । अतः उक्त प्रश्न उचित नदीं ह कि दोनों षः 
स्थलों मे संकोच होने के कारण इन दोनों को अलग क्यों मान जाये । 


प्रसंग कहीं कहीं विकत्पप्रसक्ति होने पर भी निषेध मानना पड़ता है 
इसी विषय पर विचार किया जा रहा है । 


(<४-कुत्रचिद्‌ विकल्पभ्रसक्तावपि पतिषेधाश्नय णम्‌) 


कुवचिद्धिकत्पप्रसक्तावप्यनन्यशत्या प्रतिषेधाश्रयणीयम । यथा 
नातिरात्रे षोडशिनं गृह णाति' इति शास्तरपा प्तषोडशिग्रहणस्य 
निषेधाद्‌ विकल्पप्रसक्तावपि न पयु दासाश्रयणम्‌, असंभवात्‌ । ॐ 
तथा हि । यद्यत्र पोडरिपदाथेन नमर्थान्वयस्तदातिरात्रेषोडशिव्यति- 
रिक्त ॒गृह.णातीति वाक्यार्थबोधः स्यात्‌ । स च न संभवति, 
अतिरात्रे षोडशिनं गृह णाति' इति प्रत्यक्षविधिविरोधात्‌ । यदि 
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चातिरात्रपदा्थेनान्वयस्तदातिरात्रव्यतिरिक्तं षोडबिनं गृह णातीति 
वाक्याथवोधः स्यात, सोऽपि न संभवति, तद्विधिविरोधात्‌ । अतो- 
-वनन्यगत्या शास्त्रप्राप्तषोडशिग्रहणस्यैव निषेधः । न च विकल्प- 
भसक्तिस्तस्याप्यपेक्षणीयत्वात । 

अथं कहीं-कहीं पर विकल्पप्रसक्ति होने पर भी पयु दास मानना असंभव 
हो जाता है अतएव कोई उपाय शेष न रह जाने पर निषेव स्वीकार कर 
लिया जाता है । उदाहरण के लि 'नातिरात्रं षोडशिनं गृह.णाति" यह्‌ वाक्य 
है । इस वाक्य का अर्थं है--तिरात्र" नामक सोमयाग मे “वोडकीः नामक 
पात्र को नहीं ग्रहण करना चाहिए 1" अतिरात्रं षोडशिनं गृह्णाति इस शास्त्र 
से विहित षोडशिग्रहण का निषेघ “नातिरात्रे षोडदिनं गृह्खातिः इस शास्त 
से होने लगता है फिर भी यहां पयु दास का आश्वय नहीं ज्या जाता है ॥ 
कारण, यहां पयु दास का स्वीकार किया जाना सर्वंथा असम्भव है । इस विषय 

. का स्पष्टीकरण निम्नकिखित पक्ति मरं किया जा रहा है - 

ष यदि प्रहृत स्थर में नबथं का अन्वय षोडली' शब्द के जयं के साथ किया 
जायेगा तो ^नातिरात्रं षोडदिनं गृह णाति वाक्य का अथं होगा-अतिरात्र 
षोडरिव्यत्तिरिक्त' गृह.णाति' अर्थात्‌ अतिरात्र मे षोडशी के अतिरिक्त किसी 
का ग्रहण करे ।' किन्तु एेमा होना असंभव है, कारण, अतिरात्रं षोडनं 
गृह.णातिः विधि द्वारा अतिरात्र में 'षोडरिग्रहण' का विधान किया गया है, 
षोडरिग्यतिरिक्त का नहीं। यदि नमथ का भन्वय “अतिरात्रः पद के 
अथं के साथ किया जाये तो नातिरात्रं षोडदिनं गृहु.णात्ति का अथं होगा- 
अतिरात्रव्यतिरिक्तं॒षोडदिनं गृह.णाति' अर्थात्‌ “अतिरात्र को छोडकर 

„मन्य यागो मे षोडशी का ग्रहण करना चाहिये ।' यह्‌ भी पूर्वोक्त प्रकार से 
त्यक्ष विधि का विरोधी है । इस प्रकार अन्य कोई उपाय न होने के कारण 
पोडरिग्रहण का ही निषेध माना जाता है । यह कहना कि यहां भी "विकल्प- 


प्रसक्ति रूप दोष है, उचित नहीं । कारण, यँ का विकल्प इष्ट है-- 
अनुकर ह । 
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सर्थबोधिनी-विभाग संख्या ७८ में यह बताया गया है कि (ननथं' के 


"प्रत्ययार्थं के साथ अन्वय होने मेदो प्रकार के वाधक होते ईदै-(१) (तस्य 
वरतमित्युपक्रमः' (२) “विकत्पप्रसक्तिः' । इनमें से प्रथम बाधक का विवेचन 
विभाग संख्या ७९ मे किया गया है एवं द्वितीय (विकल्पप्रसक्ति का विवरण 


उसके बाद वाके विभागों मे क्रिया गया है। 
ननथं से परत्ययाथं का अन्वय होने पर जहां विकल्प होने लगता दै वहां 


न्थ से अत्ययाथं का अन्वय नहीं प्रिया जातादहै। इस विषय का विवेचन 
विभाग संख्या ८०,८१ ओौर रमं मिलता है 1 विकल्प में दोष होते ह,अतएव 
विकल्प से वचने के छ्य नबथं से प्रत्ययाथं का अन्वय नहीं करना चाहिये । 
फिर नथ का अन्वय किससे करना चाहिए ? उत्तर है-अभिप्रं त सुबन्त प्रद 
करे साथ 1 अर्थात्‌ एसी स्थिति मे पयुदास का आश्रय लिया जाता हं | 
किन्तु प्रकृत विभाग में ग्रंथकार एक उदाहरण देकर इस विषय कौ बोर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते ह कि किसी-किसी स्थल मे पयुदास की 
संभावना न होने पर विकल्प होता है ओौर नमथं से प्रत्ययां का अन्वय भी 
होता है" वहां विकल्पप्रसक्ति को नजथं से प्रत्यायाथं के अन्वय होने में 
वाधक नहीं माना जाता है । अर्थात्‌ विकत्पप्रसक्ति होने पर भी एसे स्थलों में 
अगत्या निषेध स्वीकार ज्गिप्रा जात्ता है । विकल्प वहाँ दोष रूपमेंन रहकर 
स्वीकायंरूप मे रहता दै । | 
'नातिरात्रं षोडरिनं गृह्णाति" एक निषेधवाक्य है । इसका अथं है- 
अतिरात्र नामक सोमयाग भें षोडरी नामक सोमपात्र को नहीं ग्रहण करना 
चाहिए । एक अन्य विधिवाक्य “अतिरात्रे षोडरिनं गृह्ाति" द्वारा 
मतिरात्र संज्ञक सोमयाग में षोडशी नामक सोमपात्र के ग्रहण का विधान 
किया जाता है। 
अतिरात्रे षोडरिनं गृह्णाति" इस स्थल में ननथं का अन्वय प्रत्या" सेः 
होता है 1 इस प्रकार अतिरात्र मे षोडशी के ग्रहण का निषेध होता है । अति- 


१-' अतश्चात्र पयु दासस्यानुपपत्तनिषेध एव स्वीक्रियते, विकल्पोऽपि 
क्रियते" ७ 
स्वी (मीम सान्यायप्रकाशः पृष्ठ १७५) 


2 
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राच्रं षोडशिनं गृह्णाति" द्वारा अत्तिरा्र मे षोडशी के ग्रहण का विघान भी 
होता है। इस मतिरात्र याग में षोडशी के ग्रहण का विधान होने के कारण 

५ विधि एवं अतिराज्में पोडषीके प्रहण का निषेव होने के कारण निषेव भी 
है । अतएव एक ही घतिरात्र मे पोडशी का विधान एवं निषेव दोनों प्राप्त 
हीने के कारण विकल्प की प्रसक्ति हृई। यद्यपि विकल्प का होना दोष है किन्तु 
यहां का विकल्प अपेश्षणीय है क्योकि गौर कोई उपाय नहीं रहता है । | 

कारणः> यदि विकत्पप्रसक्ति को दोष मानकर विकल्प से मक्ति पाने के 

चयि पू दास का माय छिया जायेगा तो 'नातिरात्र षोडशिनं गृह्धयाति' यहां 
'नजथं" का अन्वय या तो षोडरी के अथं" के साय करना होगा अथवा अति- 
रात्र के अथं" के साथ । यदि ननं" का सन्वय "षोडडी के अथं" के साथ 
होगा तो "नातिरात्रं शोडशिनं गृह्णाति" का जथं अतिरात्रं षोडरिब्यतिरिक्तं 
गृह्णाति (अतिरात्र में षोडशी के अर्तिरिक्त का ग्रहण करना चाहिए) होगा 1 
किन्तु इस अथं का 'अतिरा्े षोडशिनं गृह्णाति'इस प्रत्यक्षविधिविदहित थं से 
षु विरोष हो जाता है,क्थोकरि यह्‌ विधि अतिरात्र मे षोडरी के ग्रहण का विधान 
करती दहै। एक शास्त्र से विदित पदाथं का दूसरे शास्त्र वारा निषे 
नहीं हो सक्ता इसी प्रकार यदि नमथं का अन्वय "अतिरात्र" इस पदके अथं के 
साय क्रिया जायेगा तो नातिरात्रे षोडशिन गृह्धाति' वाक्य का अथं `अतिरात्- 
व्यतिरिक्तं षोडशिनं गृह्भाति" (अतिरात्र याग के अतिरिक्त अन्य यागो भें 
षोडशी का ग्रहण करना चाहिये) होगा । किन्तु अतिरात्र षोडरिनं गृह्णाति 
यह प्रत्यक्ष विधि अतिरात्र मे षोडशी क ग्रहण का विधान करतीदहै। इस 
प्रकार चास्व्प्राप्त का अपरशास्त्र द्वारा निषेध होने ल्गतादहै। जंसा कि पूवं 
निदेश किया जा चूका है कि जहां एक शास्त्र से विहित पदाथं का दूसरे 
आ दास्त्र से निषेध होने रगता है वहाँ निषेध न मानकर विकल्प माना जाता 
= है\। यहीकारणहै कि प्रकृत स्थल मे विकल्प मानना पड़ता है! इसके 

अतिरिक्त ओौर कोई उपाय ही नहीं रह जाता है (अनन्यगत्या) । 

1 ए तस्माच्छास्मविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधं विक्त्प एवः ` ` 
(विमागसंख्या- ८२) 
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यद्यपि विकल्प होने मेँ दोष हैँ किन्तु प्रकृत स्थर नँ 1 १ र 
इष्ट (स्वीकायं ) है अर्थात्‌ अभिप्रेत अपूवं का जन है। करणः १ 
मे बिषि एवं निषेध दवारा करमशः विहित एवं निषिद्ध दान ध 
उत्पादक माने जाते है । अग्रिम विमागमें इस विषय पर 
जायेगा । 

प्रसंग - विकल्पस्थलीय विधि एवं ध 
होता है अर्थात्‌ दोनों याग के उपकारक होते ह कोई एक भ 


नहीं उत्पन्न करता । 
(८५-प्रतिषिध्यमानस्य नान्हेतुत्वम्‌ ! 


इयांस्तु विदेषो यद्विकल्पादेकप्रतिषेधे प्रतिषिध्यमानस्य 
नानथंहेतुत्वम्‌, विधिनिषेधोभयस्यापि क्रत्वथंत्वात. । यत्र तु न 
विकल्पः, प्राप्तिश्च रागत एव, प्रतिषेधश्च पुरुषाथः, तत्र प्रति- 
षिष्यमानस्यानथंहेतुत्वम्‌, यथा न कलञ्जं भक्षयेत्‌” इत्याद 
कलञ्जभक्षणादेः । तत्र मक्षणनिषेधस्यंव पुरुषाथंत्वात, । 

न च दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादौ शास्त्र 
` प्राप्तदानहोमादीनां निषेधाद्विकल्पापत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वतः 
पुरुषाथभूतदानहोमादीनां निषेधस्य पुरुषाथत्वामावेऽपि निषिध्य- 
मानस्यानथंहेतुत्वात, यथा क्रतौ स्वस्त्रीगमनदेः । त्धिषेधस्य 
करत्वथत्वेन तस्य क्तुवेगुण्यसम्पादकत्वातः । 

अथं- न ककञ्जं मक्षयेत्‌" इस निषेषस्थर से प्रकृत विकल्पात्मक निषेध- 
स्थल में इतनी विशेषता रहती है कि यहां विकल्प से किसी पदार्थं (षोडशि- 
ग्रहृण). का निषेव होने पर भी यदि निषेध्य पदां (शोडषिग्रहण) का 
अनुष्ठान भी किया जाये तो उससे अनथं (अनिष्ट) की उत्पत्ति नहीं होती 
है । कारण, विधि एवं निषेव दोनों यज्ञ के उपकारक होते है । जहां पर 


निषेध दोनों के द्वारा यायक सम्पादन 
7 अनिष्ट को 


‡+~ 
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विकल्प नहीं होता ( जैसे-“न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इस निषेवस्यर मं); 
निषेव्य षदाथं की प्राप्ति रागसे होती है गौर निषेध्य पदाथं (ककञ्ज- 


भर भक्षण) के निषेव से निवृत्तिशीर पूरुष का हित होता है । वहां जिस पदाथं 


क न 


का निणेष हो रहा हो वह (अनुष्ठित होने पर) अनथं का कारण होता है, 
जसे "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादि स्थल में (ककञ्जभक्षणः आदि 1 कारण, 
वहाँ भक्षण के निणेधसे ही पुरुषायं होता है ॥ 

यह कहना उचित नहीं कि “यतः शास्त्र द्वारा विदित दान होम भादि 
का निनेध "दीक्षितो न ददाति न जुहोति (दीक्षित व्यक्ति न दान करेन 
हवन करे) इत्यादि वाक्य के द्वारा किया जाता है, अतएव यहाँ मी विकल्प 
भ्राप्ति माननी चाहिये" । कारण, यद्यपि अन्य स्थलों मे दान होम आदि . 
स्वयं पुरुषा्थ-ल्प हँ एवं दान-होम आदि का निणेघ पुरुषाथं हीन, किन्तु 
निषिद्ध पदां (जसे दान, होम) प्रकृतयागस्थल सरे अनर्थं का कारण होता 
है ! उदाहरण के किए स्वपत्नीगमन पुरषाथं-रूप है किन्तु याग मे स्वपत्नी- 


ट) गमन मी अन्थंजनक है, स्वपत्नीगमन के निषेध से याग का उपकारः होता 
है कषन्त्‌ उससे । स्वपस्नीगमन से) याग मे वैगुण्य (हीनत्व आजाता है । 


अर्थेबोधिनी- पिछले चिभाग मे वह्‌ बताया गया है कि “अतिरात्र 
घोडिन गृह. णाति एवं 'नातिराव्र बोडदिनं गृहणाति" इन वाक्यों द्वारा 
क्रमदाः अतिरात्र मे षोडशी के ग्रहण काका विधान एवं षोडरी के ग्रहण 
करा निषेध विकल्प से प्राप्त होता है। वहां विधि एवं निषेव वैकल्पिक 
है, इसक्ए विधिपक्ष मे म्रतिषिष्यमान "बोडरी का ग्रहण अनथं का कारण 
नही होता है, मलेही नातिरात्रे षोडशिनं गृह.णाति' इस वाक्य केद्वारा 
'सोडसी के ग्रहण का निषेव किया जा र्हा हो 1 कारण, पसे विकल्पस्थ्लो 
मे विधि एवं निषेध दोनोके वारा याग की निष्पत्ति होती है । विधि- 
पक्ष मेँ विषेय के अनुष्ठान द्वारा याग का उपकारः होता दहै, उस काल में 
निषेध्य वाक्य द्वारा यागानुष्ठान मे कोई हानि नहीं होती है 1 वह वाक्य याग 
म वैगुण्य नहीं उत्पन्न करता अर्थात्‌ उस काक में निषेव वाक्य निष्क्रिय रहता 
है-विधि का विरोध नहीं करता । इसी प्रकार निषेघपक्ष मे जब "षोडशी के 
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षोडशिनं गृह.णाति' यह्‌ 
त्येक पक्ष दूसरे का विरोघ 
विधिनिणेघोभयस्यापि 


ग्रहण का निषेध किया जातादहै तन अतिरात्रे 
वाक्य निषेधवाक्य का विरोध नहीं करताहं। प्र 
न करता हुआ यागानुष्ठान का उपकारी होता है ( 
क्रत्वथंत्वत्‌ ) । 


इस प्रकार हम देखते हैँ करि "नातिराग्र षोडशिनं गृह. णाति" इस निषेध- . 


वाक्य के द्वारा प्रतिषिध्यमान-~'षोडशी का प्रहण' अनथ का कार नदीं वनतां 


है, किन्तु अन्य स्थलों मे जसे "न करञ्जं भलयेत्‌ इस स्थल म प्रतिषिध्य 
मान- 'कङञ्जमक्षणः अनथं ( नरकप्राप्ति) का कारण माना जाता है 
मर्थात्‌ विकल्पप्रतिषेधपक्ष की यह विशेषता है कि प्रतिषिध्यमान अनथं 
का कारण नहीं होता है (इयांस्तु विशेषो यद्‌ विकल्पादेकप्रतिषेधऽपि प्रति- 
विध्यमानस्य नान्थहेतुत्वम्‌। । "कलञ्जभक्षण" की तरह अतिरात्र में 
ोडसी का ग्रहण" अनथंकारी नहीं है कि जिससे व्यक्ति को षोडदिग्रहण में 
प्रवृत्तिन हो? । 
प्रतिषिष्यमान पदां उस स्थल मेँ अनं काकारण होता ह जहांपर |] 

निम्नलिखित सभी विशेषताए" पाई जाती हो-(१) विकल्पन होता हो, 
(२) पदाथं की प्रप्तिरागसे होती हो गौर (३) निषेधही पुरुषके लियि 
इष्ट होता हो । इसका उदाहरण “न कलञ्जं भक्षयेत्‌" यह निणेधस्यल है । 
यहाँ "कलञ्जभक्षण वंकत्पिक नदीं है; यदि वेकल्पिक होतातो करञ्जं 


भक्षयेत्‌" जसी कोई विधि प्राप्त होती, किन्तु -एेसी कोई विधि नहीं 
मिरूती । कलञ्जभक्षण की प्राप्ति पुरुषराग द्वारा होती है अर्थात्‌ राग- 
वशा होकर पुरुष करञ्ज का भक्षण करना चाहता है । कञ्जभक्षणः का 


9 


१- “यद्यव {यंव कर्ञ्जमक्षणमिषेषपोडिग्रहणमिषेयोस्ताम्यं तहि जति तहि अति-प> 
रात्राधिकरणकषो उरिग्रहणस्याप्यनथंहेतुतापत्तौ कदाचिदपि तत्र पुरुष- | 
भ्रवृत्त रनुदयात्‌ तद्‌ विधिवेयर्थ्यापत्तिरित्यत आह एतावानिति । 

( सारविवेचिनी, पृष्ठ-१७१५) 


अ्येसंग्रह॒ : |] [ २५१ 
निलेष पुरुषां माना जाता है, क्योकि “ककञ्जमक्षण" न॒ करने से पूरुष 
नरकरूप अनिष्ट से बच जाता है । यही कारण है कि "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इस 
स्यल में प्रतिषिध्यमान- कलञ्जभक्षण नरकरूप अनिष्ट का प्रापक माना 

* जाता है१। ` 

सोमयागप्रकरण में "दीक्षितो न ददाति न जुहोति (तंत्तिरीय संहिता 
२।३ एवं मंत्रायणी संहिता ३।६।५) यह विधि प्राप्त होती है । यह 
विधि सोमयाग में दीक्षाप्राप्त यजमान को यागमें दान होम आदि करने 
से रोकती हैर । दान होम मादि शास्त्रप्राप्त ह अर्थात्‌ शास्त्र मे दान-होम 
मादि का विवान किया गया है। शास्त्प्राप्त पदाथं का शास्त्र द्वारा जव 
निषेव होने कगता है तब विकल्प माना जाता हैर, तो क्या क्रतु (याग) में 
दान, होम आदि का सम्पादन भी उसी तरह अनथं को उत्पन्न नहीं करता 
है जिस प्रकार “नातिरात्रे षोडरिन गृहणाति वाक्य दवारा "षोडदी' के ग्रहण 
के निष" होने पर भी "षोडशी का ग्रहण' अनर्थं नहीं उत्पन्न करता है* ? 
द्‌ यद्यपि दान-होम आदि का विधान शास्त्रहाराकिया जाता है फिर 
मी मीमांसक याग में इनका विकल्प स्वीकार नहीं करता । कारण, '्दीक्षितो 
न ददाति न जुहोति" इस निणेधवाक्य द्वारा प्रतिषिष्यमान-दान-होम क्रतु 
(याग) में अनथं उत्पन्न करते है-वं गृण्य उत्पन्न करते हैँ एवं इनके निणेध 
१--'न रकादिरूपानिष्टजनकत्वमित्यथंः' 
(सारविवेचिनी, पृष्ठ-१७६) 
२--सौमिकों दीक्षां प्राप्तो यजमानः यावद्‌दीक्षाविमोकं पुरुषाथं- 
दानानि क्रतुमध्यपतितानि न कुर्यात्‌, एवं पुरुषाथं होमान्तिहोत्ादीन्नकुर्या- 
दित्यथः' 

पा (सारविवेचिनी, पृष्ठ-१७६) 

३ -"तरमाच्छासू़ाविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव 

(विभाग संस्या-८२) 

४- देखिये विभाग संख्या-८५ 
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से क्तु बिना किसी न्यूनता के व हो जाति १ वषास 


होम॒ भादि का विधान किया जाट है अतएव वे अदुष्टजनक होतेर्हैः किन्तु 
क्रतु मे उनका सम्पादन अनर्थकारी होता है । ई विषय को स्पष्टरूपेण 
एक दूसरे उदाहरण द्वारा समन्ना जा सकता है । स्वस्तरीगमन पुरुषाय है 
रागप्राप्त है, बास्त्प्राप्ठ मीहैफिरभी^न स्त्रियमुपेयात्‌ . यह दशपणं मास- 
प्रकरणपटित निणेषवाक्य कु (याग) में स्वस्नीगमन का निषध करता 
है। क्रतु में स्वस्त्रीगमन धनथं-वैगण्य को उत्पन्न करता है । इस 
गोता है कि क्रतु में स््ीगमन के वारे में विकल्प नहीं माना 


भ्रकार यह सिद्ध ह 
जा सक्षता । इसी तरह क्रतु मे दान होम भादि मी वैकल्पिक नहीं हे । 
उक्त कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि दान होम आदि पुरुषाथं ह जब. कि 


दान होम आदि का निषे घ-क्रत्वथं । 


( निषेध-प्रकरण समाप्त ) 


(च) अथं वादध्रकरणम्‌ 
+ भरसङ्ख- विभाग संख्या १२ में वेद के ५ प्रभेद-(१) विधि, (२) मंत्र, 
(३) नामधेय, (४) निषेध एवं (५) अथंवाद बतकये गये है । इनमे से 
पूवं चार प्रभेदो पर अमी तक विचार किया जा चुका है। जब अन्तिम 
प्रभेद-अ्थंवाद का विवरण प्रस्तत किया जा रहा है- 
(*६-अथंवादलक्षणम्‌ ) 

प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः 1. तस्य च लक्षणया 
प्रयोजनवद्थंपयेवसानम्‌ । तथाहि-अथंवादवाक्यं हि स्वार्थप्रति- 
पादने प्रयोजनाभावाद्‌ विधेयनिषेष्ययोः प्राशस्त्यनिन्दितत्वे लक्षणया 
प्रतिपादयति 1 स्वाथंमात्रपरत्वे आनथंक्यप्रसङ्गात्‌ । आम्नायस्य 
हि क्रियात्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः 1 सस्वाच्यायोऽध्येतव्यः इत्यध्य- 
प यनविधिना सककरवेदाध्ययनं कतं व्यमिति बोधयता सवेवेदस्य 

प्रयोजनवदथंपयं वसायित्वं सुचयतोपात्तत्वेनानथंक्यानुपपनत्तेः । 
अथं--प्रशंसापरक अथवा निन्दापरक वाक्य को अथंवाद कहते है 1 
सथंवाद को लक्षणा द्वारा घमंपरक माना जाता है । धमं प्रयोजनवान्‌ पदां 
होता है* । अभिप्राय यह है कि अथंवाद वाक्य का अपने मुख्यां मे कोई 
प्रयोजन नहीं रहता है, अतएव अथंवाद वाक्य लक्षणा द्वारा विधेय पदार्थं 
की प्रदांसा एवं निषेध्य पदाथं की निन्दा का प्रतिपादन करता है 1 यदि अर्थं- 
वादवाक्य का अभिप्राय उसके अपने मुख्याथं मे ही माना जायेगा तो अथं- 
ल यादवाक्य के व्यथं होने का प्रसङ्गं उठ खड़ा होगा । कारण, सम्पूणं वेद 





१-"यागादिरेव घमं: 1 तत्लक्षणं वेदग्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धमं इतिः 
(विभाग संस्या-४) 
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(जम्नाय) क्रियापरक होता है । अथंवाद वाक्य के व्यथं होने की शपि थ 
इष्ट (इष्टापत्ति) नहीं माना जा सकता । कारण, स्वाध्यायोऽध्यतव्यः यड्‌ 
अध्ययनविधि सूचित करती है कि (१) सम्पूणं वेद का अध्यय + 
चाहिए (२) सम्पूणं वेद का अभिप्राय प्रयोजनवान्‌ अथम्‌ मही है 
मौर (३) अथंवाद भी वेदगत होने के कारण कियापरक-ल्प मे स्वीकृत 
(उपात्त) होता है, अतएव अर्थवाद व्यथं नहीं होता ह । 


अ्थबोधिनी--विधिवाक्य जिस पदाथं का विधान करता है उसे विधेय 
कहा जाता है मौर निषेधवाक्य जिस पदाथं का निषेष करता है उसे 
निषेभ्य कहा जाता है । अथंवाद वाक्य विधेय पदार्थं कौ प्रस्ता करता है 
सौर निषेध्य पदां की निन्दा। अथंवाद वाक्य का वाच्याथं विधेयक 
पर्चसा अथवा निषेध्य की निन्दा नहीं होता, यह्‌ अथं तो लक्षणा द्वारा समन्ञा 


जाता हे । 
बर्थंवाद वाक्य का अपने वाच्याथं में प्रयोजन नहीं रहा करता है। 


उदाहरण के चिए शवायै क्षेपिष्ठा (ब्र ता (वायु सवसे अधिक शीध्रगामी 


देवता है) इस अर्थवाद वाक्य पर विचार कियाजा रहा है। इस भथंवाद 
का अर्मिप्राय "वायु सवसे भधिक शीघ्रगामी देवता है" इस अथं मे नदीं होता 
क्योकि अथंवाद वाक्य वेद का एक भाग है१, सम्पूणं वेद अर्थात्‌ विचि, मंत्र- 
नामधेय, निषे एवं अथंवाद वेद के इन पाचों भागों का तात्पयं धर्में 
रहता है । ये सभी धमं-यागादि क्रिया का प्रतिपादन करते हैर ( माम्ना- 


` यस्य क्रियार्थत्वात्‌) । स्वाध्यायोऽध्येतग्यः' यह बध्ययनविधि भी विवान 





१ अपौरुषेयं व। क्यं वेदः । स॒च विधिमन्त्रनामघेयनिषेधाथंवादभेदात्‌ 
पश्चविधः' 
| (विभाग संख्या-१२) 
२-वेदस्य स्वस्य धमं तात्पयं वत्वेन धरमंप्रतिपादकत्वात्‌' 
( विभाग संख्या-५ ) 


के 
# 


त» 
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करती है किवेद का अध्ययन करना चाहिये अर्थात्‌ वेद का अध्ययन स- 
प्रयोजन है । वेद धमं का प्रतिपादन करता है गौर धर्मानुष्ठान से इष्ट 
को भाष्ति होती है यही वेद की प्रयोजनवत्ता है। गयंवाद भी वेद क ही 
न्तगंत है । इस प्रकार अथंवाद को मौ घमं-यागादि क्रिया का प्रतिपादक 
होना चाहिए, अतएव अर्थवाद वाक्य अभिवाद्वारान तो स्वा्थंपरक ही 
होता है मौर न क्रियापरक ही, किन्तु वहां लक्षणा द्वारा यह्‌ समज्ञा जाता है 
कि अथंवादवाक्य विधिविदित पदां की प्रशंसा एवं निषेषवाक्य द्वारा 
निषिद्ध पदाथं की निन्दा करते हँ । विहित एवं निषिद्ध क्रियार्ये ईहोती ह 
अथवा क्रियायों के अङ्खभूत अन्य पदाथं । इस प्रकार अयंवाव वाक्य परंपरया 
क्रियापरक ही होते है अर्थात्‌ धममंपरक ही होते है । 

कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि अथंवादवाक्य विधि विहित एवं निषेध 
निषिद्ध पदार्थो की क्रमशः प्रगंसा एव निन्दा करते है ताकि श्रोता 
विदित के सम्पादन से इष्ट की प्राप्ति कर सङ एवं निषिद्ध से निवृत्त 
अनिष्ट से बच सके । यही कारण है कि अर्थवाद वाक्यको निर 
ल जा सकता जौर इस प्रकार उसकी निरथंकता 

नहीं मान सकते । 


भरसङ्ख--अव प्रथकार अथंवाद के प्रभेदो पर प्रकाश डाल रहे है 


=| 


व्यक्ति 
होकर 
यंक नहीं 
की आपत्ति को इष्ट भी 


( ८७-अयवादस्य दरं विष्यम्‌ ) 


स द्विविधः, विधिशेषो निषेधशेषश्चेति । तत्र वायव्यं .. 
श्वेतमालभेत मूतिकामः' इत्यादिविधिशेषस्य वायुरवे क्षेपिष्ठा 
देवताः  इत्यादेविषेयारथपराशस्त्यवोषकतया्थवतत्वम्‌ । ` बहिषि 

जतं न देयम्‌" इत्यादिनिषेषकषेषस्य सोऽरोदीत्‌, यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ 
"रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌" इत्यादेनिषेध्यस्य नि न्दितत्वबोधकतयार्थवतत्वम । 


न च प्राशस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नाथवादस्याथंवत्तव- 
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ग सः प्रवृत्त्यादि- 
मिति वाच्यम. । आङस्यादिवशादभ्रवतंमानस्य सः प्रवृ 
जनकत्वेन तद्‌ बोधस्योपयोगात्‌ । १ 


अये वनाद क दो भरभेद ह--विधिशेव, (२) निषेषशष । यन्य 
इ्वेतमारभेत भूतिकामः" यह एक विधिवाक्य है। व वाच्याथं टै 
ठेदवयंभाप्ति का इच्छक व्यक्ति वायु देवता के लिये सफद १९ व 
करे । इस “विधि का शेष अर्थात्‌ “अथंवाद वाक्य है-वायुवक्षपिष्ठा 
देवता 1 इस अ्थंवादवाक्य का वाच्याथं है--'वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी 
देवता है" । भङृत अथं वादवाक्य की साथंकता यह है कि वहं उक्त. विधि ठ 
वारा विहित क्रिया की प्रदांसा करता है । इसी प्रकार वाहिषि रजतं न देयम्‌ 
(याग में चांदी की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए) इस निषेध वाक्य का शेष 
भर्थात्‌ घथंवादवाक्य है-'सोऽरोदीयदरोदीततदर द्रस्य रुद्रत्वम्‌" (वह रोया भोर 
जो वह रोया वही तो रद्र की रुद्रता है बर्थात्‌ इसीकिएतो श्र को “इद्र 
धोने वाङा' कहा जाता है)। इस निषेधशेष भथंवाद की यही सार्थकता है किः 
यह उक्त निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदाथं की निन्दाः का ज्ञान कराता है । 
यह कहना मी उचित नहीं कि श्ररंसा आदि का ज्ञान व्यथं होता है इसि 
अथंवाद का कुछ मी प्रयोजन नहीं होता है ।' कारण, मालस्य आादि के प्रभाव 
से जो व्यक्ति यागादि में प्रवृत्त नहीं होता है उसमे यागादि के प्रति प्रवृत्ति की 
उत्पत्ति विधेयाथं की प्ररंसा के ज्ञान से होती हैःइसील्ियि अथंवाद प्रयोजनहीन 
नीं होते है । निषेध्य पदार्थं ी निन्दा के ज्ञान से व्यक्ति मे अन्ंमूकुक 
क्रिया कै प्रति निवृत्ति की उत्पत्ति होती है इसक्ए मी जथंवाद (निषेधरेष ) 
भ्रयोजनहीन नहीं होते है । 
= 


अर्थबोधिनी-प्कृतस्थर में प्रकार ने विशेष दृष्टिकोण से अथंवाद ॐ 
के दो प्रभेद (१) विषिशेष एवं (२) निषेधशेष बतलाया है । अगङे विभाग 
म भथंवाद के अन्य दृष्टिकोण से तीन प्रभेद वतक्ताये जा्येगे । 





 अथंवाद के प्रथम प्रभेद का नाम विधिरेष है । इसे विधिश्चेष इसङ्यि 
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कहा जाता है कि यह विधेय की प्रगंसा दवारा विधि वाक्य का पूरक दोता है। 
विधि एवं अथंबाद मे एकवाक्यता होती है अर्थात्‌ दोनों भिककर एक पूणं वाक्य 
> होते है^। विधि के द्वारा विधेय का विधान होता है अतएव विधि मुख्य होती 
है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अर्थवाद वाक्य विधिरूप मुख्य वाक्य का 
एकं अवशिष्ट भागही है 1 इसख््यि अर्थवाद को "विधि का अवशिष्ट भागः 
अर्थात्‌ विधिशेष कहते हैँ । इसी प्रकार निषेधवाक्य की पृणंता के चि भमी 
अर्थवाद की अपेक्षा होती है इसक्िए निषघवाक्य द्वारा निषिद्ध पदाथं को 
निन्दा करने वाके अथवाद को 'निषेधरेष' कहते है । 


विधिशेष अथं वाद का एक उदाहरण है - 'वायुवं क्ष पिष्ठा देवताः अर्थात्‌ 

"वायु सर्वाधिक दीघ्रगामी देवता है" यह वाक्य । इस अ्थंवाद को "वायन्यं- 
उवेतमाभेत भूतिकामः' इस विधि का शेष (पूरक) वाक्य माना जाता दै। 
(वायव्यं सवेतमालभेत भूमिकामः' इस वाक्य का वाच्याथं यह है कि रश्वयं 
को चाहने वाखा व्यक्ति वायु देवताके कल्यि उवेत पशु का आाकमन करे 
स भर्थात्‌ इस विधि के द्वारा वायु देवता के ख्थियि इ्वेतपश्चु के आलभन का 
विधान कियाजातादहै। हो सकतादहैकि विधि को सुनने वाला व्यक्ति प्रमाद- 
वदा उक्त विधेय के अनुष्ठान में प्रवृत्त न हो अतएव विधेय मे प्रवृत्त कराने के 
च्यि "वायुवैके पिष्ठा देवता" इस अर्थवाद वाक्य द्वारा विधेय की प्रदंसा की 
जाती है । वायुदेवता क्षेपिष्ठा है-शीघ्रगामी दै अतएव वहं विधेय के .अनु- 
ष्ठाता व्यक्ति को भूति-एे्वयं भी दीघर प्रदान करता है, इस प्रक।र॒विधिेष 
युर्थंवाद से विधेय की प्रशंसा की जाती है । विषेय की प्रशसा द्वारा व्यक्ति 
को विधेयानुष्ठान में प्रवृत्त करना विधिशेष का प्रयोजनदहै। इस प्रकार 
विधिशेष अथंवाद का प्रयोजन विघेय की प्रसा के ज्ञानद्वारा विधेय क्रिया 
॥ पे अधिकारी व्यक्ति को प्रवृत्त कराना है (विधिशेषस्य विषेयाथंप्रारस्त्यवोघ- 






4 


# 94 





१--'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथंन विलीनां स्युः! 
(जं सिनिसूत्र-१।२.७) 
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कतयाथं वत्त्वम्‌) । विषेय कौ प्रशंसा को सुनकर आलस्य ६.१ भो 
विघेयभूत यागादि के अनुष्ठान में प्रवृत्त हौ जाता है अतएव विधेय के प्रादास्त्य 
का ज्ञान एवं ज्ञापन व्यथं नदीं होत। ह । . 3 

निषधदेष संज्ञक अथंवाद का प्रयोजन निषेध वाक्य द्वारा निषेध्य पदाथ | 
की निन्दा का बोघ करना है (निषेधशेषस्य निषेध्यस्य निन्दितत्वबोधकतयारथं- 


वत्त्वम्‌) । 


यहाँ निषेधवाक्य का उदाहरण 'बहिषि रजतं न देयम्‌' हं । इका | 
अथं यह है कि~"याग१ मे चांदी (रजत) की दक्षिणा नहीं देनी चाहिये निषेष्य 
-"रजतदान' की निन्दा इस “निषेधदेष अथं वाद से की जाती है-सोऽरोदी- | 
 द्यदरोदीत्तद् द्रस्य शद्रत्वम्‌ ' । इस अर्थवाद के द्वारा यह ज्ञात होता है कि रोने. 
से जो आप गिरे वही रजत है, इसल्यि यदि रजतदान होगा तो घरमे रोने 
का प्रसंग उठ खड होगा । इस प्रकार इस अथंवाद से निषध वाक्य द्वारा 
निषिद्ध~'रजतदान' की निन्दा होने पर निषेध एवं अथंवादः वाक्यों मे एक- 
वाक्यता स्थापित होती है।२ यही कारण है क्रि प्रकृत अर्थवाद को विधिषु 
कहते है । 


'सोऽरीदीत्‌" इत्यादि वाक्य के अथं को ठीक तरह से समज्लने के लिये 
तंत्तिरीयसांहितागत एक कथा का उल्टेख कर देना अप्रासङ्कखिक न 
न ~ 
१-'वहिर्शब्देन तद्विशिष्टो यागो लक्ष्यते । वहिषि यागे रजतं दक्षिणा- 
त्वेन न देयमित्यथंः' । 


| 
फ. 








(सारविवेचिनी पृष्ठ १७७-७८) 


२-“ “सोऽरोदीत्‌ इत्यत्रापि रजतस्य परतिताशरुरूपत्वाद्‌ रजतदाने गृहेऽपि 
रोदनभसज्गाद्‌ धहिषि रजतं न देयम्‌ इति तनिषेधेन विषेयेन अ्वादस्य 2 
एक वाक्यत्वम्‌“ | 


( ऋगवेदमाष्यभूमिक्रा- पृष्ठ १९ ) 
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होगा ।५ एक वार देवासुर संग्राम छिड़ा। देवताभों ने जव युद्ध के खयि 
भस्यान किया तव अपनी-अपनी बहुमूल्य वरः तुजों को मग्नि के पास न्यासरूप 

- मे यह सोचकर रल दिया शि यदि कदाचित्‌ मसूर विजयी हो जाये तो 
इन वस्तुओं से नोकयात्रा का निर्वाह हो सकेगा । किन्तु उन वहुमूल्य सुन्दर 
वस्तुओं को देखकर अग्नि को रोम या गया भौर वह॒ उन समी वस्तुओं को 
लेकर भाग निकला । असुरो पर विजय प्राप्त करके जते देवता छौटकर 
आते हँ तो क्या देखते हँ कि अग्नि सारी वस्तुओं को च्थि भागा जा रहा 
है । देवताओं ने अग्निका पीछा क्रिया ओौरं उपे पकड़कर सारा सामान 
जवरदस्ती छीन ल्या । उस सारी सामग्री के छिन जाने पर अग्नि को वड़ा 
जाघात पहुंचा मौर वह रो पड़ा । रोते समय अग्नि (श्र) की ओवो से 


श के दो वृूदटपके।वे ही घनीभूत होकर रजत के ख्य में परिवित 
हो गये । .. 


म निषेधश्चेष अथंवाद से निषेध वाक्य द्वारा निपिव्यमान-रजतदान आदि 
पश्यं की निन्दाकाज्ञान होता है! यह ज्ञान भी उपयोगी है क्योकि एषा 
बोध होने पर व्यक्ति निषिध्यमान-रजतदानादि से निवृत्त होकर रजत- 
दानजन्य रोदनादि रूप अनिष्टभ्रषङ्ख से वच जाता है । 


भरसंग-अव दूसरे दृष्टिकोण से अर्थवाद के अन्य प्रभेद कथि जाते ह - 








३-पुरा कदाचिद्‌ देवासुराणां युद्ध प्रावर्तत । तत्र युद्धा्थं' गच्छन्तो 

देवाः स्वीयमनवं रमणीयञ्च वस्तुजातमग्निस मीपेऽस्थापयन्‌ यदि ` कदाचिद- 

स्मानसुराः पराजयेयुः तदिदमस्माकं रोकयात्रा्थं भविष्यतीति । द्ष्ट्वा च 

तदतिसुन्दरममूल्यं च वस्तुजातं लो भाङृष्टचित्तोऽग्निः तद्गृहीत्वा पड।यत । ते 

न र देवा असुरान्‌ जित्वा प्रतिनिवृत्ता: यदा परायितमग्न मन्वागच्छन्‌ तदा 

 तमन्विष्य तत्‌ सवेमपि धन बलादाच्छिन्दन्‌ । तादृशधनवियोगजं द खमस- 
हमानोऽगश्निरखुदत्‌ । त एव धनीभूता रजतत्वमःपन्नाः' । 


(सारविवेचिनी, पृष्ठ-१५८) 


| [ विभाग: 5 ८-अर्थवाद 
। २६९० ] 
(वप--मर्थवादस्य त्र विध्यम्‌) 


स पुनस्त्रेधा । तदुक्तम्‌- 

“विरोषे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । ॐ 

भूताथंवादस्तद्धानादथंवादस्तिघा मतः ॥ इति ।. 

अस्था्थः- प्रमाणान्तरविरोधे सत्यथंवादो गुणवादः यथा 
आदित्यो शूषः इत्यादिः । यूप आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वा- 
दादित्यवदुज्ञ्वरत्वल्पगुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्त- 
रावगता्थंबोधकोऽथंवादोऽनुवादः, यथा “अग्निहिमस्य भेषजम 
इति । अत्र॒ हिमविरोधित्वस्याग्नौ प्रत्यक्षावगतत्नात्‌ । प्रमाणान्त- 
रविरोधतस्प्राप्तिरहिताथंबोधकोऽ्थंवादो भूताथंवादः, यथा “इन्द्रो 
वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ इत्यादि । 

अ्य-थवाद के तीन प्रभेद होते है-(१) गुणवाद, (२) अनुवाद एवं 

(४) भूतार्थवाद । इन तीनों का लक्षण निम्नलिखित शलोक में इस प्रकार 
पाया जाता है- 
"विरोधे गुणवादस्स्यादनुवादोऽवधारिते । 
मूताथंवादस्तद्धानादथंवादस्व्िधा मतः ।1' 

{अथं - अर्थवाद तीन प्रकार का होता है, अन्य प्रमाण से. विरोध होने 
प्रर गुणवाद . अन्यप्रमाण से ज्ञान होने पर अनुवादः एवं प्रमाणान्तरविरोध 
ओर प्रमाणान्तर्राप्ति इन दोनो के मभाव १ होने पर भूताथंवाद होता है ।) 
इस रलोक का अभिप्राय यह है कि जिस अर्थवाद का दूसरे प्रमाणसे विरोध 

होता है उसे-( १) गुणवाद कहते ह, जैसे "आदित्यो गरष । परतयक्च प्रमाण कि 





{-तयोहनिं तद्धानं तस्मादिति विग्रहः । प्रमाणान्तरविरोध्रमाणान्त- 
रावधारणयोहनि दित्यर्थः । 
(कौमृदी-पृष्ठ १९४) 
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दवारा आदित्य एवं यूप के एक होने" का वाघ होता है, अतएव यहा लक्षण क 
दारा यूप आदित्य के समान उञ्ज्व है इस प्रकार उज्ज्वलत्व-रूप गण का 
भरतिपादन श्रिया जाता है । (२) “नुवाद' उस अर्थवाद को कहते हैँ जिसके 
4 सरथ काज्ञान अन्यभ्रमाणसे ही हुआ रहता है, यथा “अग्निहिमस्य भेषजम्‌' 
(अग्नि सर्दी कौ दवा है) यह्‌ वाक्य 1 यहाँ प्रस्यन्न प्रमाण द्रारा पृवंसे ही यह्‌ 
सिद्ध हृजा रहता है क्कि अग्नि हिम का विरोघीहै। (३) “मृ तार्थवादः उस 
अर्थवाद को कहते जिसका दूसरे प्रमाण से विरो भी नहो रहा हो भौर 
जिसके द्वारा प्रतिपादित अर्थं का वोध अन्यप्रमाणसे भी संमवन हो, जसे 
“इन्द्रो वचाय वजम्‌ दयच्छत्‌" (अर्थ-इन्द्र ने वृत्र को मारने के छियि वज्र उठा 
किया) यह भूतार्थवाद का उदाहरण है । \ 
अथंबोचिनो-- पिके विभाग में जथंवाद का जो विमाजन हमा था उसक। 
आधार अथंवाद का विधि एवं निषेव से सम्बन्धस्यापन था । जो अथंवाद, 
विधिविहित कौ भरशंसाकरतादहै उसे 'विधिशेष' एवं जो निषेध निषिध्य 
ष्‌ अथं को निन्दाका ख्यापन करता है उसे "निषेधशेष' कहा जाता है 1 प्रकृत 
विभागमे अ्थवादका जो विमाजन प्राप्ते होता है उसक्राबाधार यह दहैकि 
अर्थवाद के प्रतिपाद्य विषयकी अन्य प्रमाणों स सिद्धि होतीहैया नहीं, 
यह्‌ है | “भ 
इस विभाग में अर्थवाद के तीन प्रभेद किये गये है-(१) गुणवाद, 
(२) अनुवाद एव (३) भूतार्थवाद । जिस ब्थवाद के अमिघेय अथं का 
अन्य किसी प्रमाण से विरोध उत्पन्नहो रहाहो गौर इस प्रकार अर्थवाद के 
मुख्याथं के बाघ हो जाने के कारण गुणल्प लाक्षणिक अथं छया जा रहा 
हो उस अथंवाद को "गुणवाद' कहा जाता है । इसङक्ए रलोक मे गृणवाद का 
> लक्षण "विरोधे गुणवादः स्यात्‌" किया गया है । गृणवाद' अथंवाद' का 
उदाहरण "आदित्यो यूपः (तंत्तिरीय ब्राह्मण २।१।५।२) है । आदित्यो यूपः" 
का वाच्याथं यह्‌ है कि “यूष र्थात्‌ यज्ञस्तम्म दित्य-सूयं है, किन्तु सभी 
व्यक्ति जानते हैँ कि यूप आदित्य नहीं हो सकता । इस प्रकार मख्याथं का 





= भ ~ 3 ~. द 
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बाध हो जाने पर “आदित्यो यूपः" का भं लक्षणा द्वारा शूप भआदित्यके 
समान उज्ज्वल है' होता है । इस प्रकार लक्षणा द्वारा यहां उज्ज्वर्त्वरूप 


गुणः विवक्षित है । इपर रूप मेँ गुण का "कथन" (वाद) होने के कारण प्रकृत | 


मथंवाद को गुणवादः कहा जाता है । व 
उस अथंवाद को “अनुवाद' कहा जाता है जिसका प्रतिपाद्य विषय अन्य 


माण से भी मववारित अर्त्‌ निरिचत (ज्ञात) रहता है । इसीलिए 
रन्थक्रार ने अनुवाद का लक्षण करते हुए कहा है -श्रमाणान्तरावगतार्थ- 
बोवकोऽ्थवादोऽनुवादः' भर्थात्‌ धन्य परमाण याप्रमाणोंसे जात (सवगत) 
अथं काज्ञान कराने वाके अर्थवाद को अनुवार' कहते दँ । ग्रथकार ने यहाँ 
अनुवाद" के उदाहरण के रूप में तंत्तिरीय संहिता (७।४।१०।२ ) म प्राप्त 
अगनिहिमस्य भेषजम्‌" वाक्य को उदुधृत किया गया है । भग्नि हत्य की दवा 
द अर्थात्‌ शत्य का विनाश करने के कारण गगनि शैत्य का विरोधी है । यह्‌ 
वात अरत्यक्ष प्रमाण से पहिले ही ज्ञात हई रहती है, उसी ज्ञात विषय का 


ज्ञापन कराने के कारण “जग्निहटिमिस्य भेषजम्‌” वाक्य को अनुवादः कहा 


जाता है । 
८ का तीसरा प्रभेद है-“मूताथंवाद' । श्रुताथंवाद' शब्द का अथं 
दै-यथाभूतवस्तु मर्थात्‌ यथाथ का अभिवान करने वाला वाक्यः। जिस 
अर्थवादस्थलमेनतो यगवादस्यल कौ माति प्रमाणान्तरविरोध होताहै 
मौर न ही अनुवादस्थक की माति प्रमाणान्तरावषारण होता है अर्थात्‌ जहां 
ममाणान्तरविरोघ एकं प्रमाणान्तरावधारण इन दोनों का अभाव होता है वहाँ 
-्रूताथंवाद" स्क अर्थवाद माना जाता है (प्रमाणान्तरवि गोधतत्पराप्ति- 
रहिता्थवोधकोऽथंवादो गूताथंवादः) । दोक मे , भुताथंवाद' का लक्षण 
101. 
त १५ राववारणयोः" होता है । “भूताथं- 
हरण ह--'इन्दो वृत्राय वजमुदयच्छत्‌' ( शतपथ 


बाह्मण १।२।३।३) । इसक। अर्थ यह्‌ ह कि “इन्द्नेवच्र को वध करने के 
किए वचर को उठा छिया । इस स्थलमेनतो कोई एेसा प्रमण ठी प्राप्त 
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होता है जो वृत्र कावव करने के ल्य इन्द्र के वज उठाने" का विरोध कृ 


सके ओर नदेसाही कोई प्रमाण भ्ाप्त होता है जिससे यह ज्ञात हो सके 

५ कि “इन्द्रने वृत्र कोमारने के लि वच को उठाया । उक्तं प्रकार से यहाँ 
अमाणान्तरविरोध' एवं श्रमाणान्तराववारणः दोनों का अभाव होने के 
कारण “इन्द्रो वृत्राय वजम्‌ दयच्छत्‌' को 
माना जाता है] । 
इस प्रकार अर्थवादविषयक विचार समाप्त हआ । 


“भूताथं वाद" अर्थवाद का उदाहरण 





(छ) उपसंहारः 
प्रस॑ग--घर्मभूत यध्ग के प्रतिपादक वेद | 
नामधेय, निषेव एवं बर्थवाद-का विवेचन ण होने के पदचात्‌ अ 


ग्रथ का उपसंहार करते है- 
(८९- उपसंहारः ) 
एवं च “यजेत स्वगंकामः इत्यादि निखिलवेदस्य सात्‌ 


परम्परया वा यागादिषर्मप्रतिपादकत्वं सिद्धम. । 5 
सोऽयं धर्मो यद्द्दिश्य विहितस्तु देदोन क्रियमाणस्तद्‌ धतुः । 


ब॒ म्रथकार 


ईश्वरापंणवुदध्या क्रियमाणस्तु निःश यसहेतुः । न च तद्यण- 
बुद्ध्यानुष्ठाने प्रमाणाभावः 
यत्‌ । यत्तपस्यसि .. 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि 


कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌' इति भगवद्गीतास्मृतेरेव प्रमाण- , 


त्वात्‌ । स्मृरतिचरणे तस्रामाण्यस्य श्र तिमूककत्वेन व्यवस्थापनात्‌ 


इति शिवम्‌ । 
अथं -इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यजेत स्वगंकामः' इत्यादि 


समस्त वेद साक्षात्‌ अथवा परम्परया याग मादि घमं का प्रतिपादक हं । याग- 
रूप घमं का विधान जिस उदेश्य से किया जाता है यदि उसी उदुश्यसे 
उसका अनुष्ठान मी होता है तो उस अनुष्ठान से उदूदिष्ट फलं की 
प्राप्ति होती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि-रईरवरापंण बुद्धि 


से यागानुष्ठान के विधन होने में कोई प्रमाण नहीं है । कारण, शे 


के पाचों प्रभेदों-विधि, मंत्र, र 


जो दोक 


प 


अजुन ! जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान ` 


करते हो, जो तप करते हो वह सव मुञ्च अपण कर दो । इस प्रकार 
श्रीमद्‌भगवद्गीता-स्मृति (९।२७) ही इस विषयमे प्रमाण है । जैमिनिने 
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रथम अध्याय के तृतीयपाद (स्मृतिचरण) मे सिद्ध क्रिया है कि वेदमूलक होने 
के कारण स्मृति भी प्रमाण होती है । इति दिवम्‌ 1 
अ्थनो धिनी- वेद के विधि, मंत्र, नामथेय, निषेव एवं अर्थवाद इन 
ॐ पाचों भेदो का सम्पूणं विवेचन पिछले विभागो मे किया जा चूका) 
इस विभागे ग्र॑यकारने ग्रथ का उपसंहार कियादै। 

ग्॑थकार ने उपहार में प्रायः उषी शब्दावली प्रयोग किया है जिसका 
आपदेव ने "मीमां सान्यायप्रकाशः में । आपदेव के चन्द ये ह :- 

"सोऽयं धर्मो यदृद्देदेन विदितः तदद्‌ देशेन क्रियमाणस्तद्‌षेतुः 1 धी- 
गोविन्दापंणवुद्ष्या क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः । न च तदपं णवुद्ध्या तदनुष्ठाने 
प्रमाणाभावः 1 

भ्यत्करोषि यदर्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपं णम्‌ ॥ 
इति स्मृतेः ' । 
= "यजेत स्वर्गकामः आदि विधियां मंत्र, नामधेय, निषेध एवं जथंवाद 
(ये सभी वेदभाग साक्षात्‌ अथवा परम्परया यागरूप धमं का ही प्रतिपादन 
करते है, सभी धमंपरक हैर 1 “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेतः यह्‌ विधि 
स्वगं को उद्‌ श्य करके “ज्योतिष्टोम -याग-रूप धमं का विधान करती है॥ 
अतएव यदि ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान स्वगं के उदु श्य से क्रिया जाता हैतो 
स्वगं की प्राप्ति होती है, यह मीमांसा का परम्परागत सवं विदित सिडधान्त 
हे । इसी प्रकार अन्य यागो के अनुष्ठान के विषय मे भी समन्चना चाहिये । 
किन्तु यदि किसी याग का अनुष्ठान ईदवरापंण बृद्धि से किया जातादहैतो 
मोक्ष की प्राप्ति होती हे । 


कोई व्यक्ति यह प्रदन कर सकता है किं ईदवरापंण बृद्धि से यागानुप्ठान 


/ ॥ करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है" इस विषयमे क्याप्रमाण है ? इस स्थल 
(रे 


त 
१- मीमां सान्यायप्रकाश-पृष्ठ-(१९०-९१) 
२-देखिये विंभाग.संख्या--* 


२६६ 1 [ विभाग : ९०-उपसंहार 
"यत्करोषि यददनासि इत्यादि-इकोक प्रस्तुत 
किया गया है । फिर प्रन यह किया जा सकता है कि र 
तो स्मृति है किन्तु श्रौत यागो मे श्रुतिवाक्य ही श 1 तवाक्य 
नही, फिर स्मृति को यहाँ क्यों प्रमाण माना गया ए थरा ग %# 
है कि स्मृति को भुतिमूख्क होने के कारण प्रमाण माना जाता है। जमिनि 
ते प्रथम मध्याय के तृतीय पाद ( स्मृतिचरण) मे श्रुतिमूकक होने के कारण 


स्मृति को प्रामाणिक सिदध किया है। 


स्पष्ट है कि मीमांसा दशनन तो ईदवर की सत्ता मं विष्वास करता | 
रहा है ओरनही निष्काम कमं एवं मोक्षमें ही । निष्काम कम एव मोक्ष 
॑ 
। 


पर प्रमाणरूप मे गीता का- 





आदि की धारणायें भपेक्षाकृत परवर्ती ई । इस प्रकार निरीङ्वर मीमांसा 
र्न भी परवर्ती विचारों से प्रभावित होकर सेश्वर हो गया । मंगलाचरण 
रके अतिरिक्त ग्रंथ का कोई भी विवेचन सेश्वरता से प्रभावित, 


एवं उपसंह न ¦ 
नहीं है 1 इस प्रक्रार प्रन्य का विवेचन परम्परागत मी मांसा के सिद्धान्ता पर 


आधारित शुद्ध विवेचन दै तथा मंगलाचरण एवं उपसंहार में सेद्वरता का ¬ 
पुट चढ़ा दिया गया द| | 

"इति शब्द ग्रथ की समाप्ति का सूचक है गौर “शिवम्‌ शब्द ग्रंथ के 
रचयिता, पाठक गादि सवके यि मंगरकामना व्यक्त करता है । 





रि 


परसंग-अन्त में रथकार ग्रथ के निर्माण का प्रयोजन बतराते है :-- 
(९० - अर्थसं ग्रहुरचनाघ्रयोजनम्‌ ) 
बाङानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 


रचितोभ्यं समासेन जमिनीयाथंसंग्रहः ॥ 


अथं-अत्यन्त मेधावी खौगाक्षिभास्कर ने जंमिनीयदशन के "अर्थसंग्रहः न (१ 
नामक प्रथ की रचना इसल्यि की कि बालकों (अल्पज्ञो) को भी सरक्तासे 
कमं मीमांसा दरदंन का ज्ञान हो सके । . "> 
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अयंबोधिनी-ौगाकषिभास्कर के समय मे कमंमीमांसा दर्शन ह्ासोन्मृख 

हो चाथा 1 कमंभीमांसाके वृहत्काय ग्रंथों का अध्ययन एवं अध्यापन 
५सामान्यरूप से कठिन हो रहा था, अतएव आवदइ्यकता इस वात कौ थी कि 
कमंमीमांसा दशंन का एक कधुकाय ग्रंथ होता जिसमे कर्ममीमांसा के 
पदार्थो का संक्षिप्त एवं सररू विवेचन होता भौर जिसको छात्र सर्ता से 


समञ्च सकते 1 इस आवरयकता की पूति के चि रौगाक्षिभास्कर ने सथं 
संग्रह" नामक ग्रंथ की रचना की । 


“इति भीमहा पहोपाघ्ययायलौगाक्षि ास्कररविरवचितमी मांसाथंसंग्रह- 
नामक प्रकरणं समाप्तिमगात्‌ 


(इस प्रकार महामहोपाध्याय कौगाक्षिभास्कर के द्वारा रचित पूवं 
मीमांसा दशन का 'अ्थंसं्रह' नामक प्रकरण ग्रंथ समाप्त हुभा 1) 


छ. 
# + 
'अथबोधिनौ' व्याख्या समाप्त 


ना 
प्र 


प 
1 


 अग्नीषोमीय-पणशुविशेष (४४, ५४)› 
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डा क्रिया गया है। जिन दाब्दं का अथं 


द्वारा विभागका निदः 
५ ङ््गिक विभागों मे देखना चाददिए ) 


नहीं दिया गया द उनका अथं प्रास 


अग्िमत्ता-अग्नि से युक्त होना, ६० 
अग्तिहोत्र -यागविशेष का नामः १३, २०, २१, ५२० ७१ 
यागविशेष (५३, ५४) 


अङ्ख-२२ ३४) २७१ २८) ४9) २; ठ ४७) ४८) ९०) ९३ ५६; 4 -0 


अङ्खजात-अङ्गसमूह, १९ | 

बङ्गत्व-अङ्ग होना, २३, २५२९ ३६-२५) ३७१ ४६० ५२ 

अतिदेदा- प्रकृति याग के समान विकृति याग के सम्पादन करने का विधायकः 
लौकिक प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतग्या' यह वाक्य; ३४१ २६ ॥. 

मतिराच्र -यागविशहेष का नाम ठट 

अतिव्याप्ति-लक्षगके तीन दोषोंमेंसे एकदोष, ४ 

जदुष्ट- ठठ, ६१ 

अदष्टा्थ- ४८, ६१ 

शदुष्टाथंत्व-५२ 


अधिकार-५८ । 
अधिकारविधि-चार विधियोंमे से एक विधिविशेष १८-१९, ५८ 
अधष्ययनविधि-स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यह्‌ वाक्य, ३, ६०, ८६ ० 


मध्ययनविधिसिद्धा-६० 

मध्वयु -यजुवंद से सम्बद्ध ऋत्विक्‌ ४६ 
अनन्यगत्या--अन्य उपाय न होने के कारण; ६६, ८४ 
अनथं-अनिष्ट, ४, ७५, 
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अनथंहेतुत्व-अनथं का कारण होना ८५ 

अना रभ्याघीत --३३ 

अनीक्षण-नं देखना, ७९ 

अनीक्षणसङ्कल्प-- न देखने का सङ्कल्प ७९ 

मनुक्‌ल-जनकः सहायक ७, ८ 

अनुबन्ध्य-पशु विशेष ५४ 

अनुयाज--विशेष यागो का नाम ८०-ल्र्‌ 

अनुवाक्या-मंत्रविशेष ४२ ५३ 

सन्‌वाद-पुनः कथन (३८१ ४३३ ५१० ठ २), अथंवाद का एकं प्रभेद (८८) 

सनृष्ठान-सम्पादन २६० ५२५७, ८२१ ८९ 

अनृष्ठान सादेदय--४ १५ ४४ 

अनूद्य -अनुवाद करके ७२ 

अन्तराल-~मध्य ३८ 

अस्यतर-दोमेसे एक ८६ 

अन्वय सम्बन्ध (९, २०, २२, ३९ ६७, ७०० ७६ ७८-८०, ८४) किसी 
एक के होने पर ही किसी दूसरे का होना (६२) 

अन्वेति - सम्बद्ध होता है मन्वत होता दहै, ९ ११, २२० ३३, २३९ 
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अपूर्वं --अदुष्ट, (२६, ३३, ३८, ४३१ ४४)› नवीन (३६) 

अपुवंविधि-एक भकार का विधिवाक्य ६२ 

अपेक्षणीय-मावदयक ६०, ८४ 

अ पौरुषेय-जिसका निर्माण पूरुष ने नहीं किया है १२ 

लप्राप्त-अनज्ञात, अविदित १३ १५ ६२.६७१ &° 

अभिक्रमण-परिश्नमण, समीपगमन ३७ २८ 

अभिक्राम-देखिए “अभिक्रमण' ३८ 

अभिघारण--छिडकाव ५५ 
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अभिघात्री-श्रुति का प्रभेदविशेष २४ 
अभिघान-कथन, ६४ 

सभिषेचनीय-सोमयागविशेष ४० | ' 
अमूतं-२९ 


अथं-असिभ्राय (३, ६०; ७७, ७९-०८२,८४) | 
इष्टवस्तु (४), पदाथं ( १३० ६५१ ६७, ८६, ८८), प्रयोजन (८३), 
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अथं सग्रह-प्रकृत प्र॑थ का नाम १ ९० 
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